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श्रीमती महारानी, बड़ोदा, ओर श्रीयुत एस्‌० एम्‌० मित्र 

लिखित वचल रि0ंप्रंठ्प 0 फरैंठशदा 0. एरठींगा। दि 
नामक पुस्तकका यह छायाजुवाद हिंदी-पाठकों और पाठिकाओं 
की सेवा में उपस्थित किया जाता है। जिस समय यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी, उसी समय अपने मित्र श्रीयुत नाथरामजी 
प्रेमी की पेरणा से मैंने इस पुस्तक का सायंश, हिंदी-भाषियों 
के लिये, प्रस्तुत करने का विचार किया था। पर कुछ ही दिनों 
बाद मेंने खुना कि इसका पूरा अजुवाद मध्य-सारत के किसी 
राज्जन ने कर डाला है, इसलिये मेने वह विचार छोड़ दिया । 
पर में नहीं कह सकता कि वह अलुचाद प्रकाशित हुआ या 
नही; क्योंकि वह आज तक कहीं मेरे देखने में नहीं आया | अब 
यह पुस्तक भ्रीयुत दुलारेलालजी भागंव की प्रेरणा और कृपा 
से भ्रकाशित हो रही है | आशा हैं, हमारे देश के पुरुष और 
स्त्रियाँ इससे कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य उठावंगी । 

.. पर एक बात में अवश्य कह देना चाहता हूँ । वह यह कि 
इस पुस्तक में जो-जो विचार प्रकट किए गए हैं. और जो-जो 
काम बतलाए गए हैं, वे इतने उन्नत और अग्रसर है कि अभी 
हम भारतवासी उन तक अल्दी पईच भी नहीं सकते। यह बात 
स्वयं श्रीमती महारानी, बड़ोदा, ने भो अपनी भूमिका में 
स्वीकार की है। बल्कि मेरी तो यह धारणा है कि इसकी बहुत-सौी 
बात ऐसी हैं, जिनसे हमारे देश की स्त्रियों की अपेक्षा स्वयं पुरुषों 
को ही विशेष लाभ उठाना चाहिए । लिया के लिये भी इस पुस्तक 
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में बहुत-से ऐसे नए कार्य-च्षेत्रमिलगे, जिनसे प्रवेश करके वे बहुत 
कुछ लाभ उठा सकंगी। हमारे देश की स्त्रियों में शिक्षा का अभी: 
बहुत ही थोड़ा भ्रचार है। जो स्त्रियाँ थोड़ा बहुत पढ़-लिख सकती 
हैं, वेयदि यह पुस्तक पढ़ भी, तो इसकी कुछ बात या तो जल्दी 
उनकी समझ में ही नआव गी, अथवाउ न्हे ग्रहण करना वे अपनी'ः 
मर्यादा के विरुद्ध समर्ंगी | पर, फिर भी, यदि वे चाहेंगी, तो 
अपने लिये कुछु-न-कुछ नया काम अवश्य निकाल सकगी, और 
उससे अपने परिवार, समाज ओर देश का भी कुछ-न-कुछ 
कल्याण कर सकगी । इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को एफ्र 
ओर वात का सी पता चल जायगा । वह यह कि पाश्चात्य 
देशों की रियाँ भी उन्नति के क्षेत्र मे इतना अधिक आगे बढ़ी 
हुई हैं कि हमारे देश के पुरुष भी अभी तक उतना आगे नहीं 
बढ़ सके हैं। अतः मेरा तो यह विश्वास है कि इस पुस्तक से 
_हमारेदेश की केवल स्त्रियाँ ही नहीं, वल्कि पुरुष भी बहुत कुछ 
लाभ उठा सकते हैं । यदि इससे हमारे देशवासियों का कुछ 
भी लाभ हीगा, तो में अपना परिश्रम सफल समफ्ूँगा । 

अंत में में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह पुस्तक 
अँगरेज़ी-सल पुस्तक का निरा ओर पूरा अनुवाद ही नहीं है । 
इसमें आवश्यकतानुसार वहुत-सी बात घटाई और जहाँ-तहाँ 
कुछ बढ़ाई भी गई हैं । 
घर्मकूप, काशी 


हा || न दि 
शरद पूर्सिमा १६८३ र्‌ सचद्ग वसा 


मल पस्तक की श्रसिका 
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इधर जब कई वार हमें यारप ओर अमेरिका जाने का अब- 
: सर मिला, तब स्वभावतः हमारा ध्यान उस अंतर की ओर गया, 
जो अगरेज़ी तथा भारतीय सावंजनिक जीवन मे, स्त्रियों की 
परिस्थिति में, हे । हमने देखा कि पांश्चात्य देशों की सार्वजनिक 
संस्थाओं में तो ज्ियाँ बहुत कुछ काम करती है, पर हमारे 
देश की जल्लियाँ ऐसे कामो से एक प्रकार से विलकुल अलग रहती 
हैं। पाश्चात्य देशों के सावेजनिक कार्यों में ल्लियो और पुरुषों 
में जो सहयोग देखने में आंता है, उसका भारत में कोई 
नाम भी नहीं जानता। भारतचर्ष में जितने सावेजनिक कार्य होते 
हैं, वे सब पुरुषों के ही द्वारा। पर इसका कारण जानने के लिये 
हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं ; क्योंकि पाश्चात्य देशों में, 
मानच-कल्याण के लिये, जितने पका र की उपयोगी संस्थाएँ होती 
हैं, उतने प्रकार की और वैसी संस्‍्थाएँ हमारे यहाँ प्रायः हैं ही 
लहीं। ओर,यदि कहीं कुछ संस्थाएँ नाम-मात्र के लिये हैं भी, तो 
उनका वाई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आता। आखिर इतने 
बड़े अंतर का कारण क्या है ? द्या भारतीय खियो को सदा सब 
सार्वजनिक कार्यों से अलग ही रहना चाहिए ? इसका उपाय 
क्या है, ओर वह उपांय किया छिस प्रकार जाना चाहिए ? 
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जब-ज्ञव हमे पाश्चात्य देशों में जाना पड़ता था, तब-तब ये 
प्रश्न हमारे मन में ज़्यादा जोरों से उठते थे; और यह विचार 
उत्पन्न होता था कि क्या हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता 
है, जिससे हमारी भारतोय बहने युगों से चला आता हुआ 
आलस्य त्यागकर उठ, ओर भारतवर्ष के सार्वजनिक कार्यों में 
अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करे । इसलिये हमने पाश्चात्य-- 
अँगरेज़ी, योरपियन ओर अमेरिकन--प्रणालियों का, जो हमारे 
देखने में आती थीं, ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग आरंभ किया। 
हमारे सन में यह भाव दृद्ट होने लगा कि अपनी यात्राओं में 
झ्ियो की परिस्थिति से संबंध रखनेवाली जो-जो बात हमें 
मालूम हां, उन्हें अपनी भारतोय बहनों को भी उनके 
उपकार के लिये बतलाब । इस प्रकार हमें जो कुछ अज्ुभव थाप्त 
होते थे, उन्हें अपने देश की स्थ्रियों के खामने रखने की हमें 
इसलिये उत्कंठा होती थी, जिससे भारतवर्ष के सभी भागों 
से हमे इस संबंध में सम्मतियाँ आदि प्राप्त हो, ओर इस संबंध 
में लोगों के भावों आदि का पता लगे । साथ ही हमें यह भी 
आशा थी कि इन पाश्ञात्य संस्थाओं में कुछ तो अवश्य ऐसी 
हैं, जेसी अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े बहुत _ 
ख़ुधार ओर परिवर्तन के साथयहाँ भी स्थापित की जा सकती 
हैं। पर यहाँ हमें एक बहुत वड़ी कठिनाई हुईं, जो पहलेपहल 
किसी प्रकार दूर होती हुई दिखलाई ही नहीं देती थी। पाश्मत्य 
स्वजनिक जीवन में स्थियों को दशा ओर उन्तकी उपयोगी 


( ७ ) 
संस्थाओं से श्रवगत होना और बात थी, और तत्संबंधी अपने 
भावी को ऐसे लोगों पर, जो कभी अपने देश से बाहर न गए 
हो, प्रकट करना ओर वात । इसके लिये सब बातों का 
केवल ठोक-ठीक ओर पूरा ज्ञान होने की ही आवश्यकता नहीं 
थी, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं का ध्यान ओर हिंदू- 
वर्ण-व्यवस्था पर दृष्टि रखते हुए, देखी ओर समझो हुई 
सब बातों को ध्यानपू्वक ओर उत्तम शैली से संपादित 
करना भी आवश्यक था । इसलिये हमने देखा कि हमें किसी 
ऐसे सुयोग्य ओर विद्वान साहित्यिक व्यक्ति के सहयोग की 
आवश्यकता है, जिसने वहीं रहकर इस विषय का विशेष ज्ञान 
प्राप्त किया हो, ओर जो इस विषय पर अच्छी तरह लिख सकता 
हो | इसके उपरांत हमारे मन भें यह प्रश्न उठा कि यह काम किसी 
अंगरेज़ को सोपा जाना चाहिए, अथवा अपने ही देश के किसी 
आदमी को ? हमारी यह धारणा हे कि अँगरेज चाहे कितना 
ही चतुर क्यों न हो, पर वह हिंदू-चरण-ब्यवस्था की उन सूच्म- 
ताओ को, जो भारत को प्रत्येक संस्था का बहुत महत्वपूर्ण 
अंग हैं, संभवतः अच्छी तरह नहीं समझ सकता । इन्हीं सब 
कारणों से अपनी अंतिम इँगलेंड यात्रा के समय हमने यह 
निश्चय किया कि हम अपने विचारों को क्रमबद्ध करके प्रकट 
करने का काम छुप्रसिद्ध हिंदू लेखक श्रीयुत एस्त्‌ ० एम्‌० मित्र 
को सौंप, जो सात वर्ष तक मुसलमानों की बड़ी रियासत, 
हेद्राबाद, में रहकर मुसलमानी तोर-तरीकों का भी अच्छा 
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ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वह तुरंत हमारी सूचना के अनुसार 
काम करने के लिये ड्यत हो गए ; और लोटकर इईगरलेड आने 
पर हमने देखा कि उन्होंने हमारे विचारों के संपादन का कार्ये 
समाप्त कर दिया है, तथा सात वर्ष तक इंगलेंड में रहकर 
ओर पाश्चात्य समाज-विज्ञान का अध्ययन करके, उन्‍होंने स्वयं 
जो मूल्यवान ज्ञान प्राप्त किया था, उसे भी उसमे बढ़ा दिया 
है | इस प्रकार इस पुस्तक की रचना हुई है, ओर अब यह इस 
आशा से प्रकाशित की जा रही है कि भारतवर्ष के सब भागों 
से इस संबंध में सम्मतियाँ आदि एकत्र हो, और उन सब 
सम्मितियाँ का घिचार-पू्वक संपादन हो, जिससे यह निश्चय 
किया जा सके कि स्थियों के संगठन का विचार किस प्रकार 
कार्य-रूप में परिवर्तित किया जाय । इस वर्ष राज्याभिषेक हो 
रहा है,और भारतवर्ष से प्रधान-प्रधान पुरुष ओर र्त्रियाँ इं गलेंड 
आई हुई हैं। अतः हमे यद आशा करनी चाहिए कि इन 
लोगों ने ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के सब अंगा का भल्री 
भाँति अध्ययन कर लिया होगा, ओर उन्‍होंने यह जानने का 
उद्योग भी किया होगा कि वे कोन-से स्तंभ हैँ, जिन पर ब्रिटिश 
संस्थाओं की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई हे--विशेषतः यह 
जानने का प्रयत्न किया होगा कि जिस जाति का सामप्राज्य 
इतिहास में सबसे अधिक विशाल और विस्तृत है, उस जाति 
की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के संचालन या नियांह में 
ख्त्रियाँ क्या-क्या करती हें । 
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इन पृष्ठों में जो विचार प्रकट किए गए हैँ, वे स्थमावतः 
केवल ढांचे ओर अपूर्ण सूचनाओं के रूप में हैं; क्योंकि इनमे 
से जिन विषयों पर केवल थोड़ी-सी पाक्तयाँ ही लिखी गई 
हैं, उनमें प्रत्येक पर बड़े-बड़े भ्रंथ लिखे जा सकते हैं। इसमें 
जिन कार्यो का वर्णन है, उनमें से कुछ तो परीक्षा-रूप में, 
बड़ोदे में, किए भी गए है; पर वे न तो केवल ख््रियां के ही 
लाभ के लिये किए गए है, और न केवल स्त्रियों के ही सहयाग 
से हुए हैं । उदाहरणार्थ, जैसा कवि सब १६०८-& की बड़ोदा 
की शासन-संबंधी रिपोर्ट ( 887009 23 07ां79फ्रढपंणा रि९- 
०0६ ) में विवेचन किया गया है, पुरुषों ने कोआपरेटिव 
क्रेडिट सोसाइटियों ( (०-096780ए९ (€व०ां६ 500ं८घं८५ ) 
की अच्छे विस्तार से स्थापना की है । उक्त रिपोर्ट से यह 
सूचित होता है कि उस वर्ष के अंत में वहाँ कुल मिलाकर ऐसी 
वत्तीस सोसाइटियाँ थीं। कृषका के बंक ( 8 ४7०पपपार्«ं 
9०75 ) भी काम कर रहे हैं। पर साथ ही यह बात भी 
स्वीकार करनी पड़ती है कि इन सब कामों में जो उन्नति हों रही 
है, वह मंद गति से हो रही है | दिसंबर, १६०८ में एक आदशे 
ऊषिशाला भी स्थापित की गई थी, जिसके प्रधान अध्यापक 
एक डिप्लोमा-प्राप्त सज्जन हैं, जो विद्यार्थियों को पूर्वी ओर पश्चिमी 
प्रणालियों की तुलना करते हुए शिक्षा दे सकते हैं। नवयुवक 
अपराधियों के लिये एप्रिल, १६०० में बोस्ट्रल प्रणाली” की व्यच- 
स्था की गई थी, ओर 'थाना-प्रणाली' मी चलाई गई थी, जिसके 


( ९० ) 


अजुसार कुछ चुने हुए केदी बिलकुल स्वतंत्र आदमियों की 
भाँति काम करने के लिये आदश्श कृषिशाला भें भेजे जाते हैं | 
यह प्रणाली दिखंबर, १६०८ में प्रचलित छुई थी। पर ये सब 
काम ऐसे है, जो समस्त भारत में नहीं हो रहे हैं, ओर इनमें से 
एक भी काम ऐसा नहीं, जो केवल स्ियों ओर बालिकाओं 
के लाभ के ब्रिचार से किया जाता हो | इसीलिये यह आवश्यक 
समझा गया कि अन्यान्य देशों मे जो बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, 
उनके सिद्धांतों का संज्षिप्त विवरण दे दिया जाय, और यह 
बतला दिया जाय कि उनमें ओर लोगों ने कहाँ तक उच्नति 
की हे । 

बड़ौदा में परीक्षा के लिये यह भी व्यवस्था की जा चुकी है कि 
अच्छे शिक्षक नियुक्त करके, ओर उन्हें गाँव-गाँव में भेजकर लोगों 
को वही और मक्खन आदि तैयार करने की ओर कृषि-संबंधी 
उपयोगी बाते सिखलाई गई हैं। पर इस व्यवस्था का वहुत 
अधिक अच्छा परिणाम नहीं छुआ। इसाजिये बड़ौदे के शासन- 
विभाग की सन्‌ १६०८-& की रिपोर्ट में यह सूचना दी गई है 
कि ये पद तोड़ दिए गए हैं। इसके अदिरिक्त भारतवर्ष में 
ओऔर भी कई व्यवस्थाएँ »चलित की गई; पर उनके प्रचर्तकों 
की उतनी अधिक सफलता नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। 
क्या इसका यह कारण नहीं हो सकता कि अभी तक झ्ियाँ 
व्यवस्थित रूप से सहयोग नहीं कर रहो है? इन्हीं सब बातों 
व ध्यान रखते हुए यहाँ भारतीय स्थ्रियों के लिये कुछ ऐसे काम 


की, 


बतलाए गए हैं, जिन्हे भारतवर्ष के पुरुष बहुत ज़्यादा पलंद 
नहीं करते | ये बात इस आशा से बतलाई गई है कि अभी 
तक जिन कामों में अकेले रहने के कारण पिता, भाई ओर 
पति को सफलता नहीं प्राप्त हो सकी, उन कामों में स्थियाँ 
भी आकर योग दू--यह बात दिखला दे कि सफलता-पूर्वक 
संगठन का काम करने के लिये पुरुषों ओर ज्यों, दोनों को 
मिलकर काम करने की आवश्यकता हे | द 
गत दिसंवर-महीने भें हम अपने पतिदेव के साथ प्रयाग को 
प्रदर्शिनी में गई थीं, ओर वहाँ हमारे मन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि भारतवर्ष की प्रत्येक देशी रियाखत को अपने यहाँ से 
दो ऐसी ख्लियों को योरप भेजना चाहिए, जो वहाँ जाकर उन 
' विषयों की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, जिनका उल्लेख इस पंथ में 
किया गया है । वे विशेषतः उन दिषयाँ का ज्ञान प्राप्त कर, 
जिनका वर्णन इसके आरंभ के सात-आठ प्रकरणों से हुआ है । 
हमारा राज्य इस काम के लिये एक हिंदू ओर एक मुसलमान, 
इस प्रकार दो स्लियों को छात्रवृत्तियाँ देकर और उन्हें ऐसे 
कामों के लिये प्रोत्साहित करके, मार्ग-प्रद्शन करने के लिये 
प्रस्तुत है । 
प्रयाग की प्रदर्शनी में हम यह वात खटकी थी कि यहाँ 
पेसी स्त्रियों का अभाव है, जो आनेवाली स्वियों को सब बात 
समझा और बतला- सक। यदि व्याख्यान देनेवाली ऐसी खस्त्रियाँ 
हो, जो परदे में रहनेवाली स्त्रियों को ऐरस्टी प्रदर्शिनियों के लाभ 


( रै२ ) 
ओऔर उनके स्थायन को विधियाँ आदि बतला सक,तो सारे भारत 
में ऐसी दर्जनों प्रदर्शिनियाँ खुल सकती हैं, ओर उनसे बहुत कुछ 
लाभ हो सकता है | यह बात स्पष्ट है कि हमारे देश की स्त्रियाँ 
इस प्रकार की प्रदर्शिनियां में बहुत कुछ द्लिचस्पी लेने लगी हैं; 
क्योकि प्रयाग में हमने देखा था कि परदे में रहनेवाली बहुत- 
सी रिरयाँ नियुक्त अवसरों पर उपस्थित हुआ करती थीं, और 
कला-शिल्प-संबंधी जो चीज़ें वहाँ द्खिलाई गई थों, उनसे 
उन्होंने बहुत कुछ लाम उठाया था । इस प्रकार जाकर चीज़ 
देखने और समझने से बहुत-सी अच्छी-अच्छी बातों का ज्ञान 
होता है।और, यदि तरह-तरह की चीज़ों के संबंध में सब बाते 
समझाने और उनके तेयार करने के ढंग बतलाने की शिक्षा की 
भो व्यवस्था हो जाय, तो इसका परिणाम ओर! भो स्थायी हो 
सकता है । चीनी बनाने, रुखा-घास से तरह-तरह के इच 
तैयार करने, रेशम के कीड़े पालने, छपाई का काम करने, शीशे 
की चीजे बनाने, साने ओर चाँदी पर मीनाकारी करने और 
उन पर लुक चढ़ाने, पेंसिल, निब, द्यासलाई, मोज़े, गंजियों, 
कालीन तथा इसी प्रकार की ओर-ओर चीज़ बनाने की व्यवस्था 
उस प्रदर्शिनी में की गईथी।गत एप्रिल में बड़ोदा-नरेश ने, नव 
सारी में, कुछ ऐसी ही व्यवस्था की थी। पर यदि उस प्रदर्शिनी में 
कोई ऐसी ख्री मी होती, जो आनेबाली ख्लियों को इन सब विषयों 
की बातें समझती, तो अवश्य ही आनेवाली स्तलियाँ उसमें और 
भी ज़्यादा दिलिचस्पां ल्ेतीं। 4िटिश-म्यूज़ियम में अब यह व्यवस्था 
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की गई है कि यदि देखनेवाले चाहते हैं, तो उनके लाथ ऐसे 
व्याख्याता कर दिए जाते हैं, जो चारों ओर घूम-घूमकर वहाँ 
की प्रदर्शित वस्तुओं के संबंध में उन्हें सब बात समझा देते 
हैं। यदि हमारे देश की कृषि-संबंधी तथा अन्यान्य प्रदर्शिनियों 
में भी ऐसी ही व्ववस्था कर दी जाय, तो उससे बहुत लाभ हो 
खकता है । इस व्यवस्था से बहुत-सो अच्छी ओर काम की ऐसी' 
बात जानी जा सकती हैं, जो पढ़ाई का पुस्तकों में नहीं मिल 
सकती | साथ ही शिक्षित स्त्रियों के लिये व्याख्यान देने का एक 
बहुत अच्छा काम भी मिल जाता है। 

इंगलेड तथा अन्यान्य देशों में हमें स्थियों के काम की जितनी 
अच्छी ओर उपयोगी बात दिखलाई दीं, उन सबका वर्णन इस 
पुस्तक में कर दिया गयां है। यह काम हम अपने देश की स्त्रिया 
पर छोड़ देती है कि वे ही यह निश्चय कर कि इनमें से कौन-से 
काम ऐसे है, जो स्थानिक परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े 
बहुत परिवतन के खाथ, परीक्षा-रूप में, आरंभ किप्ट जा सकते 
है | इनमें कुछ तो अवश्य ऐसे हैं, जो उन्हे अच्छे और आस्म 
करने के योग्य जान पड़गे । पर साथ ही उन्हें इस बात का भी. 
ध्यान रखना चाहिए कि पाश्चात्य विचारों और कार्यों का अजु- 
करण करने के समय वे, बिलकुल दासों की भाँति, उनके पीछे 
न लग जायें, बढ्कि अपने स्वतंत्र विचारों से भी कुछ काम ले। 
अत्येक देश यदि बुद्धिमत्ता-पूवेंक निरीक्षण करे, तो वह दूसरे 
देशों से कुछ-न-कुछ अधश्य सीख सकता है | पर साथ ही प्रत्येक 
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देश का अपनी जातीय विशेषताओं की रक्ता करने का सी उसी 
प्रकार प्रयल करना चाहिए, ज्ञिस प्रकार ख्रियों ओर पुरुषों को, 
शक दूसरे की नकल न करके, अपने विशिष्ट गुणों से ही सबसे 
अधिक काम लेना चाहिए | जो बात हमारी आदत के बिलकुल 
खिलाफ हो, और जो ढंग हमारे लिये बिलकुल विदेशी हा, उन्हें 
जल्‍दी से न ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध अँगरेज़ दाशेनिक 
बेकन ने कहा है--“बहुत अच्छा हो, यदि लोग पुरानी बातों को 
छोड़कर नई बात ग्रहण करने के समय स्वयं समय काही 
अनुकरण कर | समय में अवश्य ही बहुत बड़ा परिवर्तन होता 
रहता है, पर वह परिवर्तन इतना धीरे-धीरे होता है कि किसी 
का दिखलाई ही नहीं देता । २७०४४ क बढ ७ ४ बढ 0 क ००४ हक ऊ १ ० 5 “और, ज्ञ्य 
तक कोई बहुत बड़ी आवश्यकता न आ पड़े, या उपयोगिता 
भली भाँति सिद्ध न हो जाय, तब तक, केवल परीक्षा के लिये, 
कोई प्रयोग राज्य या राष्ट्र की ओरसे न किया जाना भी अश्रच्छा 
है।” कई बातो में अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि पूर्वी देशो में 
पाश्चात्य विज्ञारों का जो बीजारोपण किया गया हे वह भी 
भाँति सफल नहीं हुआ है; ओर कुछ बात ऐसी हैं, जिनके संबंध 
में इंगलेंड और भारतचर्ष में बहुत अधिक अंतर है, ओर ऐसी 
बातों में एक मुख्य बात श्रमजीवियों के संबंध का प्रश्न है। 
'पर यह भी संभव है कि लोग बहुत अधिक अलु॒दार या संकु- 
चित विचारों के हो जायें । ऐसी अवस्था के संबंध में भी उसी 
दार्शनिक ने कहा है--“दुराग्रह-पूर्वक पुरानी लकीर पीटते 
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चलना भी उतना ही बुरा है, जितना बहुत जल्दी कोई नई बात 
अहण कर लेना; ओर जो लोग बहुत पुरानी बातों को ही अधिक 
आदरणीय ओ- श्राह्म समभते हैं, थे नयों की दृष्टि म॑ घृणित 
हो जाते हैं ।” 

सब बातों का अच्छी तरह विचार करते हुए हमें आशा है 
कि भारतीय सावजनिक जीवन में स्लियों की अचस्था छुधारने 
ओर उन्नत करने में अवश्य कुंछ-कुछ काम किया जा सकता 
है। हमारा विश्वास है कि इस पुरुतक की सब बातों से 
यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्त्रियों ओर 
पुरुषों में किसी प्रकार का विरोध होने की नहीं, बल्कि 
सहयोग की आवश्यकता है; ओर यह बात भी स्पष्ट कर 
दी गई है कि स्लवियाँ जितने अच्छे-अच्छे काम कर सकतीं 
हैं, उन सबके लिये उन्हें पुरुषों के पथ-प्रदर्शन की उसी 
प्रकार आवश्यकता होती है, जिख ८कार पुरुषों को अपनी 
जीवन-यात्रा में लूयों की सहायता ओर सहाजुभूति की । 
श्त्रियों का व्यक्तित्व पुरुषों के व्यक्तित्व से अवश्य ही 
चहुत अधिक भिन्न हे । दोनों के अलग-अलग विशिष्ट गुणों 
की जड़ बहुत गहरी है, ओर उन गशुर्खों को दबाने का यदि 
अयल किया जायगा, तो उससे संभवतः विकास तो नहीं 
होगा, पर क्रांति अवश्य हो जायगी .। पुरुषों ओर र्त्रियां के 
शारीरिक संगठन में जो अंतर हैं, वे दोनों में अलग-अलग 
पिशिशताएँ उत्पन्न करते रहेंगे। ऐसी विशिष्टताओं और अंतर्सो 
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को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि अच्छी तरह उनका विकास 
ओर वृद्धि होने देने चाहिए।इ सका परिणाम यह होगा कि बहुत 
दिनों से दोनों में जो विभेद्‌ ओर अंतर चले आ रहे हैं, उनका 
ध्यान रखते हुए, प्राकृतिक रीतियो से, अब्छी तरह विकास 
हो सकेगा। 

इस पुस्तक में ब्रिटिश-संस्थाओं का जो वर्णन द्या गया हे, 
उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थाओं का भी थोड़ा विषरण दे 
दिया गया है, जो अन्यान्य देशौ--विशेषतः संसार के अग्नगणी 
देशों के प्रतिनिधि फ्रांस, जम॑ंनी ओर अमेरिका आदि--मैं 
स्त्रियों के हित के किये परीक्षार्थ प्रचलित की गई हैं। आशा की 
जाती है कि जापान-संबंधी प्रकरण ज़्यादा दिलचस्पी के सांथ 
पढ़ा जायगा | जापान पर हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया था 
कि वहाँ के पुरुषों ने जितनी अधिक उन्नति की है, उतनी अधिक 
चहाँ की स्त्रियों ने नहीं की हे । 

अंत में हम श्रीयुत मित्र को उनके परिश्रम के लिये धन्यवाद 
देती है, जिनके कारण हमारे विचारों को इस प्रकार पूर्ण ता प्राप्त 
हुई है, ओर जिन्होंने इस पुस्तक/के संबंध में सबसे पहले, 
विचार उत्पन्न होने स्रे लेकर अंतिम प्रफ-संशोधन तक, सभी 
कामों में हमारे साथ हार्दिक सहयोग किया है। 

लंदन... 
२२ जुलाई १६११. 
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पहला ग्रकरण 


खियों का शांदोलन 


जिस समय बीसवीं शताब्दी का इतिहास लिखा जायगा, 
उस समय उसम कदाचित्‌ सवसे अधिक महत्व का प्रकरण 
द्वियों के विकास के संबंध का होगा । इस समय सारे संसार 
में सभी वर्गों की स््लषियों में एक नवीन जीवन का संचार हो 
रहा है। अमीर और गरीब, पढ़े-लिखे अतेर विना पढ़े-लिखे, सभी 
लोग यह बात समझ रहे हैं कि श्रब एक ऐसा युग आ रहा 
है, जिसमें स्ियों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जायगी, 
और उनसे सभी प्रकार के बहुत-से नण-नणए काम लिए जाया 
कर गे। इस समय इस संबंध भें चारो ओर अच्छा काम हो 
रहा है, ओर सभी देशों की ख्ञियाँ अपनी बहनों की उन्नति 
करने और उनमें शान का प्रसार करने के लिये मिलकर काम 
करना चाहती हूँ | उनके इस प्रयल्ल का उद्देश्य यह है कि इस 
आन्दोलन को संसार-व्यापी बनाने में सब लोग मिलकर काम 


२ भारतीय स्तरियाँ 


कर | स्थ्रियों की बह तत्परता एक बहुत ही शुभ लक्षण है; 
और इस समय सारे संसार में ऊिस नवीन श्रात-साव का 
संचार हो रहा है, यह आन्दोलन डलके विलकुल अलुकूल है। 
योश्प ओर अमेरिका की स्थियों भें इस समय एक ही प्रकार के 
जाघच काम कर रहे हैं। ये भाव अब इतने अधिक प्रबल हो गए 
हैं कि एशिया की ख्रियों में मी जाणग॒ति होने लग गई है, नवीन 
जीवन का संचार होने लगा है। 

यह विषय विशेष रूप से विचार करने-योग्य है । बहुत-से 
मेसा ओर सार्धजनिक कार्य करनेघाले इस संबंध में यो ही 
जो शोर मचा रहे हैं, उनके अतिरिक्त वहुत-सी स्तियाँ और 
पुरुष ऐसे भी हैं, जो सथ्ये हृदय से इस आन्दोलन की उपयो- 
गिता स्वीकार करते हैं । इतने घड़े आन्दोलन की उन्नति की 
जपैज्ता नहीं की जा सकती | इसलिये हम भारत की सख्लियाँ को 
यह बात बतला देना चाहते हैं कि संसार के ओर-ओऔर देशो में, 
सार्वजनिक कार्यों में, ख्रियों का क्या स्थान है, उन्होंने अब तक 
क्या-क्या किया है, ओर अब वे क्‍या करना चाहती है। और, 
इसी उद्देश्य से हम यहाँपर सारे संसार की स्त्रियों का संक्तिप्त 
इसिहास दे देना चाहते हैं | इस समय ओऔर-ओर देशों में 
स्त्रियों जो-जो काम कर रहो है, उनमें ग्रवश्य कुछ काम ऐसे है, 
जो अनेक कारण से हमारे यहां को स्त्रियों के करने-योग्य नहीं 
है,ओर उनसे हम लोगों को बचना चाहिए । पर साथ ही कुछ 
बम ऐसे भी हैं, जिनका हमें श्रजुकरण करना चाहिए---जिन 


झ्लियों का आंदोलन 

कामो को हमारे देश की ख्थियों को सो अपने हाथ में लेना 
चाहिए | 

अब तक जो कुछ पता चला है, उससे यही जान पड़ता है 
कि विज्कुल आरंभिक काल में, सभी देशों में, झ्षियाँ ओर पुरुष 
एक साथ रहा करते थे, और उनके पास जो कुछ घन-सम्पत्ति 
होती थी, उस पर दोनों का समान रूपसे अधिकार होता था । 
कुछ लोगों का विश्वास है कि भारतीय और योरपियन, दोनों 
के पूचज एशिया में दिदुकुश-पर्वत के पास रहते थे 4 पर बाद 
के कुछ विद्वानों मे खोज से यह पता लगाया है कि उनका- 
निवास-स्थान योरप के उत्तर-पूर्वी प्रांतों में था। पर हमें यहाँ 
इन बातों से कोई मतलब नहीं | हम यह जानते हैं कि थे सब 
लोग एक ही भाषा बोलते थे । ज्ञान पड़ता है कि बिलेकुल 
आरंभिक काल में स्तरियाँ शारीरिक दृष्टि से भी ओर मानसिक 
दृष्टि से भी पुरुषों के समान ही होती थी । हमारे इस कथन 
का प्रमाण यह है कि इस समय संसार में जो थोड़ी-री अंगली 
जातियाँ बची हुई हँ--ओर जो कदाजित्‌ इस समय भी उसी 
अवस्था में हैं, जिस अवस्था में हमारे पूवज़ अपने पहले 
निवास-स्थान में थे--उन जातियों की स्लरियो ओर पुरुषों में न 
तो शारीरिक दृष्टि से ओर न मानसिक दृष्टि से ही कोई घिशेष 
अंतर देखने में आता है। अनुमान से यह भी जान पड़ता है 
कि इसके उपरांत एक समय ऐसा आया, जब वे लोग अपनी- 
अपनी अलग-अलग टोलियाँ बनाकर इधर-उधर बढ़ने लगे, 
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और धीरे-धौरे फैलते हुप्प संसार के भिन्न-भिन्न भागों में जौ 
बसे; ओर वहाँ उन लोगों ने राष्ट्री या जातियों का रूप घारण 
कर लिया। नए देशों की नई परिस्थितियों ओर नए जल-बायु 
मं पहुँचकर उनम भी बहुत-खी नई-नई बातें पेदा हो गई, 
ओर उन लोगों में परस्पर इतना अधिक भेद उत्पन्न हो गया 
कि वे एक दूसरे से बिलकुल अलग जान पड़ने लगे। 

जिस समय मलुष्य-समाज की बिलकुल आरंभिक अधस्था 
थी, उस रूमय स्थियो ओर पुरुषों म॑ं कोई स्थायी संबंध 
नहीं होता था । पर इसमे अनेक प्रकार की द्ानियाँ ओर 
दोष दिखाई पड़ने लगे, जिसके कारण विद्यद्द की प्रथा उली, 
ओर इसी प्रथा की कृपा से ग्रृहस्थी, बंश ओर जाति आदि की 
सृष्टि हुई। उस समय ख्त्रियाँ बच्चों का पालन-पोषण किया 
करंती थीं, परिचार के लोगो के रहने के लिये फोपड़ियाँ श्शदि' 
बनाया करती थीं, पहनने के लिये कपड़े तेयार करती थीं, 
भोजन बनाकर घर के लोगों को खिलाया करती थी, और इसी 
प्रकार के ओर अनेक काम किया करती थीं । तात्पर्थ यह कि 
घर भें बैठकर करने-योग्य जितने काम हुआ करते थे, वे सच 
'तों ख्रियाँ करती थी; और जो काम घर से बाहर के हुआ 
करते थे, उन्हें पुरुष किया करते थे | आगे चलकर जब 
मनुष्यों की संरया बढ़ने लगी, तब लोगों को शनाज आदि 
बोने की आवश्यकता जान पड़ने खगी । उस समय खेत 
जीतने और बोने रादि का काम तो पुरुष करते थे, और 


ख्रिया का आंदोलन प्‌ 


फसल काउने या अनाज साफ़ करके घर में रखने का काम 
ज्यों के ज़िस्मे रहता था । परंतु उस खमय भी ओर उसके 
बहुत दियों बाद तक भी स्तियाँ सब प्रकार से घुरुषों के अधीन 
रहती थीं, ओर पुरुषों का उन पर पूरा-पूरा अधिकार हुआ 
करता था। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो 
कुछ कह रहे है, घह सारे संसार के संबंध में है, किसी एके 
देश या आति के संबंध में नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रजना 
चाहिए कि हमांरे सारत मे तो स्त्रियों अब तक बहुत कुछ आायः 
इसी दशा में है; पर खंखार के ओर-ओर देशों में, जो मारत की 
अपेक्षा कहीं अधिक उच्चत समझे जाते ओर अनेक अंशों में हैँ 
भी, ख्लियों की दशा बहुत अधिक उन्नत है। हम यह नहीं कहते 
कि हमारे देश की झ्थरियो को भी सब बातों में उन्नत देशों की 
स्त्रियों का ही अलुकरण करना चाहिए, बरन्‌ हमारे कहने का 
तात्पय यह है कि हमारे देश की ख्रियों को यह जानना चाहिए 
कि औओर-ओर देशों में खियों की का अवस्था है, ओर उनको 
कौम-ओन-सी बात ऐसी हैं, जिनका हमारे देश की र्तियों को 
अलजुक रण करना ओर किन-किन बातों से बचना चाहिए। 
इसमे संदेह नहीं कि इतिहास के आरशंभिक काल में भी एक 
खमय अवश्य ऐसा था, जब स्त्रियों का बहुत अधिक आदर था, 
ओर लोग उन्हें देवियों की तरह पूजते थे। हमारे भारतवर्ष में 
तो यह भाव ओर देशों की श्रपेत्ञा ओर भी बढ़ा-चढ़ा था । 
पस्थ्रियाँ यहाँ साज्षात्‌ लब्मी मानी जाती थीं। जिस समय योरफ 
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आदि देशों में सम्थता के विकाख का आरंभ भी नहीं हुआ था, 
उसझी भी बहुत पहले हमारे यहाँ ख्लियों का आदर-मान 
बहुत" घढ़ा-चढ़ा था । इस बात का प्रमाख रामायण और 
अहाजारत के अनेक आख्यान हैं। रुख में तो स्ियाँ साथ 
रहती शी थीं; पर डुःख में वे ओर अधिक डपयोगी हो जाती थीं, 
ओर अपने प्रेसपूर्ण परामर्श तथा और-ओऔर बातों से ये पुरुषों 
को अगब्रेक प्रकार से खहायता देव:र उनका दुः्ख बटाती 
थीं, यहाँ तक कि बन-वास के समय खीता ने राम का और 
द्रौपदी ने पांडवों का जिस अकार साथ दिया था, डसका स्परख 
कर»ओँ आज भी हम भारतवासी डनका नाम छुनते ही आदर- 
पूवर्क सिर ऊुका लेते हैं; उन्हें साज्ञात्‌ देवी समभते हैं । 
अमेरिका ओर योरप आदि के निवासी भी उनके पातिवत, 
पतिभक्ति ओर स्वामिनिष्ठा को देखकर दाँतों-तले उँ गली दवांते 
और उन्हें आदर्श मानते हैं। 

मिसरियों, हिंदुओं ओर यहूदियों आदि में तो सख्रियों का यह 
आपंर-सत्कार बहुत पहले से ही चला आता था, पर योगप में 
इसका थोड़ा-बहुत आरंभ प्रायः ईसा के समय हुआ। जिस 
समय इस्लांम-घर्म ने बहुत ज़ोर पकड़ा था, उस समय मुसल- 
भानी समाज में भी स्रियों का आद्र-मान कुछ कम नहीं था। 
उन दिनों मुसलमान स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधि- 
कार प्राप्त थे। स्वयं मुहम्मद साहब की पहली स्त्री खदीजा 
ने पचीस वर्षो तक खुख-ढुःख, सभी में अपने पति का पूरा-पूरा 


स््रियो का आंदोलन 
खाथ दिया था, और उसकी झूृत्यु के उपरांत उनकी नव-विवी- 
हिता ख्री आयशा एक बार एक युद्ध में उनके साथ-साथ रष्टी 
थी | उनको कन्या फातिमा ने राजनीसिक जखेत्र में अच्छा गाम 
पाया था, ओर उनकी पोती ज्ञेनब अनेक खसावंजनिक कार्थ 
करने के लिये प्रखिद्ध है । अनेक मुसलमान-सख्त्रियाँ ऐखी हो 
गई हैं, जो शाखय, शिक्षा-प्रचघर और अर्म-प्रयार आदि अनेक 
प्रकार के बड़े-बड़े काम बहुल अच्छी वश्ह करती थीं, ओर 
हिंदू-खियो की माँदि विद्या ओर पांडित्य के लिये बहुत अखचिके 
प्रसिद्ध थीं। सुल्तान प्रथम बायज्ञीद के शासन-कात में द्विर्याँ 
मसडिदो में ज्ञाकर पुरुषों के सामने व्याख्यांग दिया करती 
ओर पाठशालाओं में पढ़ाया कश्सी थीं। उन दिनो वहाँ बालकों 
ओर बालिफाओं की शिक्षा साथ-ही-साथ छुआ करती थी। 
झ्राचीन मिसर में भी स्त्रियो को पुरुषों के समान ही अधिकार 
प्राप्त थे, यहाँ तक कि वे पुरोहिती ओर शासन-कार्य की भी 
अधिकारिणी समझी जाती थीं। तात्पयें यह कि किसी समय 
वहाँ भी स्थियों ओर पुरुषों में कोई विशेष अंतर नहीं मामा 
जाता था। 
यूनान में महाकवि होमर के समय से ही अनेक ऐसी छुयोग्य 
ओर विदुषी स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनका नाम उस देश के इतिहास 
में खदा बना रहेगा। कुछ स्त्रियाँ तो ऐसी हो गई हैं, जिनका 
नाम समस्त संसार की स्त्रियो के इतिहास में भी अमर 
रहेगा । इसी प्रकार इटली ओर जमनी में भी ऐसी अनेक 
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स्तियाँ हो गई हैं, जो विद्वत्ता, बुद्धिमची ओर वीरता आदि में 
पुरुषो से किसी प्रकार कम नहीं थीं। जमनी में तो एक समय 
ऐसा था कि ख्तरियाँ वर्गों या उपजातियों की सरदार हुआ 
करती थीं । ये सरदार-ख्त्रियाँ वीरता ओर बुद्धिमत्ता में पुरुषों 
से भी बढ़ी-चढ़ी होती थीं, यहाँ तक कि उस समय जर्मन 
लोग समझा करते थे कि इन ख्तरियों में अवश्य कोई दैवी या 
अलोकिक शक्ति है ! इंग्ड में भी छानेक ऐसी बोर शर योद्धा 
स्त्रियों हो गंई हैं, जिनमें महारानी बोडीशिया का नाम विशेष 
उल्लेख-योग्य है। जब रॉमन लोगों ने इं गलेंड पर आक्रमण किया 
| था, तब महारानी बोडीशिया अपना रथ स्वयं अपने हाथ से हॉक- 
कर युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करने के लिये गई थीं । 
परंतु आरंभिक काल की स्तलियो की यह स्वतंत्रता और 
उन्नति स्थायी न हो सकी । सभी देशों भें उनकी यह उन्नसि 
ओर वृद्धि किसी-न-किसी प्रकार बिलकुल रुक गईं । ख्रियो का 
वह पहलेवाला आदर-मान ही नहीं रह गया; उनकी स्थिति 
में चिलध्षण परिवतंन भी हो गया। घनवानों या उच्च कोटि के 
लोगों म॑ ख्रियाँ केवल पाशविक चृत्तियों को चरितार्थ करनेवाली 
ओर आनंद की सामग्री समझी जाने लगीं, ओर घनहीनों या 
निम्न कोटि के लोगों में उनसे अनेक प्रकार के कठिन परिश्रम 
के काम लिए जाने लगे | बहुत दिनो तक प्रायः सभी देशों में 
यह अवस्था समान रूप से चलती रही | इसके उपरांत योरप 
में, मध्य-युग में, फिर ख्रियों को उनका पुराना ओर उपयुक्त 
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आन मिलने लगा । उस समय जो लोग नाइट या सरदार होते 
थे, उन्हें विशेषतः अपनी स्ी का और साधारणतः स्त्री-मात्र का 
यथेष्ट आदर करना पड़ता था; वे उनकी सब घकार के कष्ठों 
तथा विपत्तियों आदि से रच्चा करना अपना परम कर्तव्य 
मानते थे । उस युग में वहाँ ख्रियों का महत्व जितना 
अधिक बढ़ा, उतना कदाचित्‌ पहले कभी नहीं बढ़ा था। 
ओर, यही कारण था कि उस युग में वहाँ अनेक पेसी ख्त्रियाँ 
होने लगी थीं, जो शिक्षा, चिकित्सा और घर्म-प्रचार आदि 
कामो में पुरुषों की ही भाँति काम करती थीं। जरमंनी के अनेक 
नगरो में उन्हें छुरुषो के हो समान व्यापार आदि करने का पूर्स 
अधिकार प्राप्त था; और फ्रांस में तो उन पेशों पर एक प्रकार 
से स्लियों का हो एकछुत्र अधिकार था, जो स्त्रियों के लिये 
विशेष रूप से उपयुक्त समझे जाते थे। ईसाई-धर्म का प्रचार 
करने के जिये जो अनेक बड़े-बड़े युद्ध हुए, उनके कारण योरप 
के अनेक देशों में पुरुषों की संख्या बहुत घट गईं थी। उस 
अवखर पर बड़े-बड़े काम जियो ने ही सँभाले थे, और बहुत 
अच्छी तरह संमाले थे। 
परंतु इस बार भी स्त्रियों का वह आद्र-सान ओर महत्व स्थायी 
न रह सका, ओर उनकी स्थिति फिर बिगड़ने लगी । योरप के 
जिस काल को लोग “पुनरुत्थान-काल” कहा करते हैँ, उस समय 
लोगों की उच्छु खलता बहुत बढ़ गई, और अनाचार भी बहुत 
आझधिक फैल गया । यद्यपि उन दिनों बीच-बीच में इधर-उधर 
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कुछ सुयोग्य खियाँ हो जाया करती थीं, तथापि अधिकांश में 
उनकी अवस्था ख़राब ही रहती थी । उन दिनो न तो डबकी शिक्षा 
आदि का कोई प्रबंध होता था, ओर न कोई डनकी उन्नति की 
ओर ध्यान ही देता था। परंतु उन्नीखदी शहाब्दी के उत्तर 
में उनकी अवस्था फिर सुधरने लगी ; दयोकि उनके लिये भी उच्च 
शिक्षा मिलने की व्यवस्था होने लगी | तब से ऋब तक उनकी 
उन्नत्ति बराबर होती जा रही है ओर लक्तणों से ऐसा जान 
पड़ता हैं कि इस बार की उनकी उन्नति स्थायी होगी; 
अब वे जो मयादा प्राध कर खगी, वह सहज से नष्ट मे हो 
सकेगी। योरप ओर अमेरिका के बड्धे-बड़े देशों को आने 
दीजिए, बहुत ही छोटे-छोटे ओर खाधारणय देशों में भी 
लझियो को पूरी स्वतंत्रता और साथ ही अनेक "कार के 
अधिकार प्राप्त है। फिनले ड से स्रियों पालियामेंट की सदस्य तक 
हो सकती हैं। नावें की ख्रियो को पार्लियामेंट तक के चुनाव में 
मत देने का अधिकार प्राप्त है। यही बात स्वीडन और आाइस- 
लेड आदि देशों में भी है | रूस में पहले से ही ख्ियों को बहुत 
कुछ स्वातंत्रय तथा अधिकार प्राप्त थे। इधर जब से वहाँ 
बाल्शेविज़्म के सिद्धांतों कां प्रचार हुआ है, तब से उनकी वह 
स्वतंत्रता ओर वे अधिकार और भी बढ़ गए हैं | वहाँ 
की अनेक स्त्रियाँ डॉक्टरी, इजीनियरी ओर सम्पादन आदि 
कार्य करती हैं। इँगलेंड में भी वे धीरे-धीरे अनेक प्रकार के 
अधिकार प्राप्त करती जा रही हैं; ओर लक्षणों से जान पड़ता 
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है कि इस समय उन्‍हें जो अधिकार प्राप्त नहीं हैं, डन अधिकारों 
को वे विना प्राप्त किए न छोड़ंगी। खग्‌ १८७० में हाँ एक 
ऐसा कानून बना था, जिसके अनुसार वहाँ की विवाहिता 
स्थ्रियाँ सम्पक्ति खरीद, रल और बेच सकती हैं, और सब प्रकार 
के व्यापार कर सकती हैं। भारतवर्ष वी हिंदु-झियो को तो इस 
अकार के अधिकार मजु के समय से ही प्राप्त हैं। खब्‌ १८७४ मे 
यहाँ को स्ियों को स्थानीय तथा प्रांतीय बोर्डा के छुधाव से 
मत देने तथा स्वर्य निर्वाखित होने का भी अधिकार प्राप्त हुआ । 
अभी तक इँगलेंड में ख्थियाँ ज्यूरी महीं हो सकती हैं, पर 
अमेरिका, नायें ओर फिमलेड में उन्‍हें ज्यूरी के रूप में स्थाया- 
लय तक से बेठने दा अधिकार प्राप्त है, ओर कहा जाता है कि 
यहाँ वे अपने तत्खंबंधों कर्तब्यों का पाज्नन बहुत ही योग्यता- 
पूर्वक तथा निष्पक्ष भाव से करती हैं । 

अब ज़रा भारतवर्ष की स्त्रियों की दशा पर विचार कीजिए | 
आज से हज़ारों वर्ष पहले जिस समय योरपवाले विल्कुल 
जंगली दशा में रहते थे, भारतवर्ष की स्त्रियाँ परम विदुषी और 
खुयोग्य हुआ करती थी। मेत्रेयी ओर गार्गी-सरोखी अनेक 
ऐसी स्थ्रियाँ इस देश में हो गई हैं, जिनका सिक्‍का बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ पुरुष भी माना करते थे। हमारे यहाँ के प्रायः 
सभी धर्म-शास्त्रकारों ने अनेक बातों में स्त्रियों को पुरुष के 
समान ही श्रधिकार दिए हैं। हमारे यहाँ व्वी-धन-संबंधी जो 
नियम हैं, उनसे यह बात भली भाँति सिद्ध होती हे कि किसी 
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समय यहाँ स्रियों का कितना अधिक आद्र-सान होता था ! 
साथ ही हम यह सी कह सकते हैं कि अभी तक किसी 
'डेश में ऐसा कोई कृमून या नियम नहों बना, जो इस विषय 
में हमारे यहाँ के ख्वी-घन-संबंधी नियमों का सुकाबला कर 
सके | झुसलमान-ख्नियों को भी उनके घर्म के अनुसार सम्पत्ति 
आदि पर इसी प्रकार के अधिकार श्ाप्त हैं। परंतु. जिस प्रकार 
संसार के अन्यान्य देशों में स्थियों की उन्नति रुक गई, ओर 
उनके अधिकारों की उपेक्षा होने लगी, उसी प्रकार हमारे यहाँ 
भो उन पर आपत्ति आई । इधर बहुत दिनो से हमारे देश पर 
विदेशियों के निरंतर आक्रमण होते रहे, ओर अनेक प्रकार के 
आंतरिक भूगड़े-बखेड़े मी चलते रहे | इन आक्रमणों और 
आऋगड़ॉ-बखेड़ों के कारण हमारे यहाँ विद्या ओर कला आदि की 
चर्चा बिलकुल झक गई, ओर उसके साथ-ही-साथ ख्रियों कगे 
जच्नति में भी बहुत बड़ी बाधा पड़ी | हमारे यहाँ की यह दुर- 
घस्था द्नि-पर-दित बराबर बढ़ती ही गई, ओर इस समय 
इस देश तथा यहाँ की ख्ियो की जो दशा है, उसका वर्णन 
न करना ही अ्रच्छा है । 
अ्रव इधर कुछ दिनो से धीरे-धीरे इस देश में जाय॒ति के 
कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं। साथ-ही-साथ लोगों का 
ध्यान स्लियों की दशा खुधारने की ओर भी गया है।इस 
बात में तो किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि उन्नति 
का सुख्य उपाय शिक्षा का प्रचार है। पर साथ ही हमें इस 
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बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का प्रचार हो जाने 
पर भी उन्नति तभी होगी, जब उस शिक्षा का ठीऋ-ठीक उप- 
योग होगा । यदि ख्त्रियों को अच्छे ढंग से और उपयुक्त शिक्षा 
दी जाय, तो वे समाज ओर देश की उन्नति में पुरुषों को वहुत' 
कुछ सहायता दे सकती हैं। इस समय योरप ओर अमेरिका 
के प्रायः सभी बड़े-बड़े देशों में अनेक ऐसी बड़ी-बड़ी सभाएँ 
आदि स्थापित है, जो स्लियाँ की उन्नति के लिये अनेक प्रकार 
के उपाय और प्रयल्ल करती हैं। ऐसी सभाएँ किसी एक्र देश 
या जाति की स्तियाँ के लिये उद्योग नहीं करतीं, बहिक उनका 
उद्देश्य समस्त ख्री-जाति की उन्नति करना है।इस बात को: 
कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस बात से स्त्रियों का भला: 
होगा, उस बात से पुरुषों का भी अवश्य ही भला होगा ।+ 
धायः सभी बड़े-बड़े विद्वान और बुद्धिमान्‌ एक स्थर से यह 
कहते हैं. कि समस्त मानव-जाति का ह्वित बहुत-से अंश-श् 
ख्ियों के ही दाथ में है । जिस देश की ख्तरियाँ जितनी ही सपरी- 
चारिणी, सुशील, शिक्षिव और कर्मशील होगी, चच्द जाएँ 
उतनी ही उन्नत, सभ्य तथा सम्पन्न होगी। अँगरेज़ी के प्रसिर 
नावककार शेरिडन ने कहा हैे--“झस्ियाँ ही हमारा शाखा 
करती हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें पूरे बनाव | उन पर शान यो 
जितना ही अधिक प्रकाश पड़ेगा, उतना हो शचघिक प्रकाश हु 
पर भी पड़ेगा । पुरुषों की बुद्धिमता ख्तरियों के मानसिक स॑ 
पर ही निर्भर करती है।” 
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जिस स्री को अच्छी शिक्षा मिलती है, चह अपने पति की 
सुख-समद्धि की अनेक प्रकार से वृद्धि कर सकती है, आपत्ति- 
काल में उसकी चिपत्ति का बोझ हलखका कर सकती ओर 
कठिन समय आ पड़ने पर उसे उत्साहित करके क्तेव्य-परा- * 
यण बना सकती है। जिस स्त्री का ज्ञान-सांडार पूर्ण होता है, 
बह अपने बालकों को आरंभ से ही बहुत कुछ शिक्षित और 
सदाचारी बना सकती और उनमें ऐसा बीज बो खकती है, 
जिससे वे आगे चलकर अपने समाज तथा देश के गोरघ का 
कारण बन सके। इसलिये प्रस्थेक देश की ख्ियो का यह परम 
कर्तव्य होना चाहिए कि वे जितना अधिक हो सके, शिक्षा 
प्राप्त करने का प्रयक्ल कर, जिससे वे देश की भावी जनता को 
पूर्ण रूप से शिक्षित ओर सदाचारी बना सके। सूर्ख ख्रियों की 
संतान जब थोड़ी-बहुत शिक्षा प्रांघ कर लेती है, तब चह 
आपने माता-पिता को मूर्ख ओर अयोग्य समझने लगती है, 
७ बहुत-से अंशों में उनके हाथ से निकल जाती हे--उनके 
अभाव-क्षेत्र के बाहर हो जाती है । पर जो माता शिक्षित 
शेती है, वह अपने विद्य-बल से अपनी संतान को सदा अपने 
वश में रखती है । यही नहीं, बल्कि वह उनकी शारीरिक, मान- 
'सिक और आर्थिक उन्नति में भी बहुत अधिक सहायक होती 
)। ऐसी माता और उसकी संतान में जो प्रेम-बंधन होता है, 
म। ओर भी दृढ़ हो जाता है, और दोनो को गाहंस्थ्य जीवन 
॥ यहुत अधिक आनंद मिलने लगता है। 


ख्लियों का आंदोलन !््पू 


योरप के सुप्रलिद्ध दाशेनिक विद्वान्‌ कांट का यह कथन बहुत 
ही ठीक है कि संसार में हमे जितनी शुभ या अच्छी बाते 
दिखलाई देती हैं, वे सब केघल अच्छी शिक्षा के ही कारण । 
चास्तव में ख्ियों की उपयुक्त तथा उत्तम शिक्षा से 
जितना अधिक ज्ञाभ हो सकता है, उसकी सहज में कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । पर हाँ, वह शिक्षा उपयुक्त ओर ठीक 
ढंग से होनी चाहिण । स्त्रियां के लिये यही शिक्षा सर्वोच्तम 
ओर उपयुक्त कद्दी जायगी, जो उन्हें गाहस्थ्य जीवन के सभी 
अंगो के लिये उपयोगी बना सके | स्थ्ियो को सबसे पहले इस -. 
बात का ज्ञान होना चाडिए कि कन्या-रूप में, भगिनी-रूप में, 
पत्नी-रूप में ओर माता-रुप में हमारे क्या-क्या कर्तव्य हैं, और 
तब उन्हें इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि अपने 
समाज, देश तथा राष्ट्र के श्रति हमारा कर्तव्य क्या है। 
इसमें संदह नहीं कि आज-कल की शिक्षा-प्रणाली अनेक 
अंशों में दूषित है! जहाँ वह एक ओर पुरुर्षों को किसी काम 
'का नहीं रहने देती, वहाँ वह दूसरी ओर स्त्रियों को भी गृहस्थी 
के कर्तव्यों का पालन करने-योग्य नहीं रहने देती । ऐसी शिक्षा 
. अधूरी और निकम्मी ही नहीं, बल्कि,हानिकर भी होती है । जो 
शिक्षा किसी बालिका को गृहस्थी का काम चलाने के योग्य न 
बना सके, धह किस काम की ? संसार की अधिकांश ज्लियाँ को 
तो खदा ग्रहस्थी का ही काम करना पड़ेगा | ओर, यदि वे उसी 
. काम के लिये उपयुक्त न हुई', तो फिर उनके शिक्षित होने से 
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लाभ ही क्या हुआ ? इस विषय में हमें योरप की ख्त्रियां की 
अवस्था से शिक्षा अहय करनी चाहिए | आजकल योरप में 
स््री-शित्ता का बहुत अधिक प्रचार है । पर वह शिक्षा प्रायः 
एकांगीन होती है। उस शिक्षा से उनका मानसिक विकास 
तो बहुत अधिक हो जाता है, पर वे ग्रहस्थी के कर्तव्यों का. 
पालन करने-योग्य नहीं रह जातीं। इसमे संदेह नहीं कि के 
बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, ओर उसके फल- 
स्वरूप अनेक प्रकार के बड़े-बड़े काम और पेशे करने लगती हैं; 
पर वे ग्रहस्थी चलाने के योग्य नहीं होतीं। यही कारण है कि 
योरप का गाहेस्थ्य जीवन द्नि-पर-द्नि दुःखपूर्ण होता जाता है।' 
हुम भारतवाखियों को ऐसी शिक्षा से बचना चाहिणए। जिन 
ख्लरियाँ को अधिक और उच्च कोटि की शिक्षा मिलती हे, वे ऐसे ही. 
काम करना पसंद करती हैं, जिनके लिये केवल मानसिक बल 
वी शझावश्यकता होती हैं। शारीरिक श्रम करने से वे बहुत 
घबराती हैं | आगे के प्रकरणों मे हम कई ऐसे उत्तम छोर उप- 
योगी काम्-धंधे बतलासगे, जो छवियों के लिये विशेष रूप से 
उपयुक्त हैं, और जिनकी ओर असी तक हमारे देश की ख्रियों 
का बिलकुल ही ध्यान नहीं गया है। ये सब प्रायः ऐसे ही हैं, 
जो गृहस्थी के कार्य-संचालन के साध-ही-खाथ वहुत सदज में 
सम्पन्न हो सकते हैं। साथ दी एमें इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि अधिकांश र्थियाँ ऐसी होती है, जो कोर 
मानसिक श्रम करने की अपेक्षा शारीरेक थम करना दी अधिक 
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पखंद्‌ करभी | कदाखित्‌ यहाँ घद् बसलामे की आवश्यकता 
नहीं वो स्वास्थ्य की रक्षा के विदार से जिस प्रकार पुरुषों के 
लिये शारीरिक परिश्रम आवश्यक है, रसी प्रकार स्त्रियों के 
लिये भी उसकी बहुत बड़ी आयश्यकता है | कददना तो यह 
चाहिए कि झियों के लिये, अनेक झंशों में, शारीरिक परिश्रम 
की ओर भी अधिक आवश्यकता है | 

एक बात और है, जिसका हमें पिशेष ध्यान रखना चाहिए। 
बह यह कि भारत में झ्लियों के प्रश्न का रुप कुछ ओर ही हे । 
इस समय योरप शोर अमेरिका आदि देशो में स्वियो के प्श्नमे 
जो रूप घारण कर लिया है, वह थहाँ नहीं है, ओर न 
खसहसा हो सकता है । उसका कारण भी बहुत-से अंशो 
में पाश्चात्य देशों की र्री-शित्षा की दूषित प्रणात्नी ही है। 
योरप और अमेरिका में ऐेसी स्लियों की लंख्या बहुत अधिक है, 
जो या तो विधवा हैं. या जिनका घियाह दी नहीं हुआ हे। 
पेसी स्थियाँ अपने परिवार के सिर पर भार वनकर रहता पसंद 
नहीं कश्ती, ओर प्धयः अपने संबंधियो को छोड़कर अत्रग शो 
जाती और स्वतंत्र रूप से जीवन-निर्वाह करने लगती हैं। यही 
कारण है कि आजकल उन देशो में दीन और डु'्खी लोगों की 
दशा सुधारने तथा उन्हें अनेक प्रकार से सद्दायता पहुँचानेयासते 
परोपकारशी कार्यों की इतनी अधिकता देखी जाती है। संखार में 
हमें जो कुछु दुखा अथवा परो पका रिता आदि दिखिलाई देती है, बह 
अनेक अंशो में ख्री-जाति के ही कारण | महुष्यत्व के इस अंग 
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की रुक्षति फरने में सबसे अधिक सहायक ख्रियाँ ही हुई है । 
संखार सें प्रायः जियो की फृपा से बिना घर-बारघालों को 
राहने का स्थान मिश्नता है, रोगियों की सेवा-सुश्रूषा होती. हे, 
और पतितों का उद्धार होता है। आजकल्ल पाश्चात्य देशों में 
परोपकार के जितने अधिक कार्य होते हैं, उतने कदाचित्‌ 
पहले नहीं होते थे । हमारे देश में भी बहुत कुछ दान पुरय 
आदि रिक्त्यों की ही बदोलत होते हैं। हाँ, यह और घात है कि 
ठीक-ठीक शिक्षा ओर संस्कार न होने के कारण उस दान-पुरय 
का उचित और ठीक मार्ग में उपयोग न होता हो । पाश्थात्य 
देशों की दियाँ शिक्षित होती है,इसीशिये वे अपनी परोपकार" 
घुचि और द्याजुता आदि का बहुत कुछ सोच-समझककर और 
अच्छे ढंग से उपयोग करती है। इधर हमारे यहाँ शिक्षा का 
अभाव होने के कारण केवल पुरानी लकीर ही पीणी जाती है। 
पर पाश्यात्य देशों की ख्लियों की इस प्रदृत्ति के कारण घहाँ के 
गाईसथ्य जीवन को जो ज्ति पहुँचती है, चह अवश्य ही शोच- 
नीय है, ओर हमें उसके उसी दूषित अंश से बचना चाहिए। 
इस संबंध में पांश्चात्य देशों के प्राप्त किए हुए अनुभव से हमें 
लाभ उठाना चाहिए। हमें सोच-विचार कर ऐसी व्यघस्था 
करनी थ हिए, जिससे हम उस कटु अज्ञुभघ से बचे रहे | 
प्रायः लोग कहा करते हैं कि छियों शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से इतनी डुबंश होती हैं कि थे शिक्षा 
से उतना अधिक लाभ नहीं उठा सकतीं, जितना पुरुष 
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यरंतु पाश्चात्व देशों की स्थियों ने यह बात भर्ती भाँकि 
 अमाखणित कर दी है कि सच कामों में नहीं, तो भो अधिकांश 
कामों में वे शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से उतनी ही 
आअधिक समर्थ है, जितने पुरुष जन्म के समय बालकों 
ओऔर बालिकाओं का मध्तिष्क प्रायः एक-सा डुआ करता 
है | इस संबंध में कुछ प्रयोग किए गए हैं, जिनका 
परिणाम इस घविषय पर अच्छा फ्रकाश डालता है । इस समय 
भी संसार में अनेक जातियाँ ऐसी पाई जाती है, जिनमे अभी 
तक सभ्यता का कम विकास हुआ है, अर्थात्‌ जो अनेक अंशों 
में अभी तक प्रायः असभ्य ही हैं। ऐसो जातियो की ख्तरियों का 
मस्तिष्क साप ओर तोल् में प्रायः पुरुषों के सस्विष्क के समान 
ही हुआ करता है। हा, उच्च कोदि की ओर सभ्य जातियों में यह्‌ 
अंतर विशेष रूप से देखने में आता है। सभ्य जातियों को 
ख्ियों का मस्तिष्क अवश्य ही नाप और तोल में पुरुषों के 
मश्तिष्क की अपेक्षा कुछ छोटा ओर कम हुआ करता है। इससे: 
यही सिद्ध' होता है कि इधर अनेक शताब्दियों से सभ्य जातियाँ 
में झ्लियाँ आयः लपेज्ना की दश्टि से देखी जाती रही है, और 
सनके मानसिक पिकास की ओर जैसा चाहिए बैसा ध्यान 
नहीं दिया गया । इस उपेक्षा ओर द्ापरवाही का परिणाम 
यह हुआ है कि सभ्य जातियों में झ्लियों के सस्तिष्क का विकास 
बिलकुल रुक गया है। यह ठोक है कि साथारणतः पुरुषों के 
मस्तिष्क की अपेक्षा झ्लियों का मस्तिष्क कुड छोटा हुआ करता 
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है। पर, फिर भी, साधारणतः स्त्रियों के शरीर को देखते हुए 
उनका मस्तिष्क अपेक्ता-कृत भारी ही होता दै।इसमें खंदेह नहीं 
एके इस समय के प्रयोगों से यही सखिद्ध' होता है कि पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों में मानखिक योग्यता कम्मत होती हैे। पर इसंका 
कारण यह है कि इधर बहुत दिनो से द्वियाँ ऐसी परिस्थिति 
में रकखी गई हैं, जिसके काश्श उनमें दया, प्रेम और भावुकता 
जझांदि गुण तो बहुत कुछ बढ़ भए हैं,पर विज्ञान,फाव्य,द्येन ओर 
ललित-कला आदि में उन्हें पुरुषों से दबना पड़ता है। ठीक 
यही दशा उनके शारीरिक विकास दी श्री हुई है | इधर बहुत 
दिनो से न तो डनसे किसी प्रकार का व्यायाम आदि कराया 
जाता है, ओर न उनसे कोई दिशेष शारीरिक परिश्रम का ही 
क्यम लिया जाता है । परिशाम बह हुआ है कि वे शारी- 
रिक दृष्टि से भी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कुछ दुर्बल एवं दीन 
हरे गई है। 

परंतु इतिहास के देखने से हमें पता चलता है कि जिन सर््रियों 
पर शासन करने का भार आ पड़ा है, थे पुरुषों के समान ही 
उत्तमता-पूृदक शारून करने में रूमथ हुई हैं। संखार के और 
अदेशों को जाने दीजिए, स्व भारत में ही ऐसी स्ियों दी कमी 
नहीं है। सुसतान ऋद्तमश व्टी कम्या रक़िया बेघम ने अपने 
भाई के सिंहासन-च्युत होने के उपरांत बिल्ली में बहुत ऋच्छी 
तरह शासन किया था। जहाँगीर की पत्नी न्रजहाँ भी शझासन- 
कार्य में इतनी दक्ष थी कि जहाँगीर ने प्रायः सारा शासम-सार 
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उसी को सौंय दिया था, यहाँ तक कि उसके नाम का 
सिक्का भी चलवा दिया था।इन्दोर क्री महारानी अहसल्याबाईं 
तथा माँखी की महारानी लक्ष्मीबाई की गिनती खदा खुयोग्य 
शासिकराओं भें होती रहेगी। इंगबंड के खबसे बड़े साम्न(ज्य 
का फिस्तार उस्तफी स्ली-शाखिका महायमी सिक्‍टोरिया के ही 
समय में हुआ है । यदि देखा जाय, तो खारे खंखार में इतनी 
आअधिक खुमोग्ब शालिकाएँ मिलेगी कि किसो को सहसया यह 
कहने का साहस ही न होगा कि स्त्रियाँ किसी प्रश्चार का उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य करने के अयोग्य होती है। 
 मासघ-खाति के कश्याण के अनेक बड़े-बड़े आंदोलनो के सह 
में भी हमें प्रायः स्थियों ही दिखाई देती हैं। अमेरिका से दाखत्व- 
प्रथा उठाने का ख्योग करनेवालों में प्रधान एक स्त्री ही थी, 
जिसका नाम हेरियट बीचर स्टो था। इँगलेंड के जे त बातो का 
खुधार भी एलिज़बेथ फ्राई-नामक एक ख्रीने ही, बहुत दिनों 
तक निरंतर परिश्रम करने के उपरांत, किया था । इससे सलिड्/ 
होता है कि खमाज-सुथार ओर परयोपकार आदि के कामों में 
भी स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं । 
इसमे खंदेह नहीं कि ल्ियो में कुछ चुटियाँ अधरप है; पर 
इसका कारण यही है कि उन्हें उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती। 
ख्त्रियाँ व्यवस्था ओर संगठन कया काम करने के खिये उपयुक्त 
नहीं पाई जातीं; कला ओर चिज्ञान-संबंधी व्वरीक बातों के 
समभने में भी थे प्रायः असमर्थ छुआ करती हैं। उनमें पाई 
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जानेवाली बहुत अधिक भावकता ओर स्वभ्ाव की कोमलूता' 
भी एक प्रकार की डुबैलता या दोष ही है। स्ियाँ किसी बात 
के सोचने-समभाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा सकतीं, और 
अपने कोमल हृदय से ही अधिक काम लिया करती है। यह 
कारण है कि अवसर पड़ने पर उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, ओर उनसे अनेक प्रकार की भूल 
हो जाती हैं । परंतु ये सब बात ऐसी हैं, ओ कुछ विनो वी 
शिक्षा ओर संस्कार आदि से सहज में दूर की जा सकती हैं । 
छ्लियो में दया, अनुराग, सहानुभूति, स्वार्थ-त्याग आदि अनेक 
गुण स्वाभाविक रूप मे ओर आवश्यकता से अधिक हुआ कब्ते 
हैं। ओर, यदि उन्हें ठीक ढंग से शिक्षा दी जा सके, तो इन गुणों 
से तो बहुत कुछ काम लिया ही जा सकता है; पर साथ ही उनमे 
अनेक नए गुण का भी विकाल हो सकता है, जिसके कारखु 
खेसार की सुख-सखझद्धि बहुत कुछ बढ़ सकती है। किंतु इसके 
लिये उन्हें अनेक बातों में पुरुषों की पूरी-पूरी सहायता की 
खावश्यकतां है । कम-खे-कम' अभी सो दिया पुरुषों की खहायता 
के उनका कोई काम चलत्र ही नहीं सकता। हाँ, कुछ दिनो के 
उपरांत वे इतनी योग्यबा अवश्य प्राप्त कर लगी कि बहुत-से 
काम स्वतंत्रता-पूुचंक करने द्वग जायँगी। ओर, उसी दशा में 
बे पुरुषों के साथ अनेक प्रकार के कार्य करके, वास्तदिक अर्थ में: 
अर्ागिनी कहलाने के योग्य होगी। 
ख्तियों की शिक्षा पर तो बहुत अधिक ज़ोर दिया जाता है. 


खियो का आंदोलन श्र 
पर इस संबंध में एक बहुत बडी कठिनाई है, जिसकी ओर 
बहुत कम लोगो का ध्यान गया है। वास्तव में ख्लियों की शिक्षा 
पेसी होनी हाहिए, जिससे वे जौविका-डपा्न करने अथवा 
कम-से-कम खामाजिक डलति ओर कल्याण करने के धोग्य तो 
हो जाये, पर साथ ही बे शहस्थी के काम के भी योग्य बनी रचे-- 
पत्नी ओर माता के कर्तब्यों का पालन के अयोग्य न हो जायें ; 
क्योकि खियो के प्रधान कतव्य गृहस्थी-संबंधी ही हैं । जिन 
देशों में स्ल्ियाँ गृहरुथी के कर्तव्यों से विभुख होकर और-ओर 
प्रकार के कार्य करने लगी हैं, उन्र देशों के गाहसथ्य ओए खामा- 
जिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और विपस्तियाँ भी दर 
गोचर होने लगी है| इसीलिये आजकल के बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
ओर स्थी-शिक्षा के पद्षपाती यह सममभने लगे हैं कि यदि स्षियाँ 
केवल ऐसे शारीरिक और मानसिक कार्य करने लगगी, औओो 
उनके लिये उपय्युक्त नहीं हैं, तो उसमें समय ओर शक्ति के नाश 
के सिया ओर कुछ भी न हो सकेगा । हमारी समझ में 
तो यह आता है कि इसके अतिरिक्त उससे उलटे ओर दामि 
भी होगी । हम भारतवासी गाहस्थ्य जीवन को जितना अधिक 
महत्व देते और उसे जिख दृष्टि से देखते हैं, उस्ध दृष्टि सो न 
तो और देशों के लोग छसे देखते हैं, ओर न उसे उतना अधिक 
महत्व ही देते हैं। यही कारण है कि डनका गाहस्थ्य जीवन न 
तो उतना अधिक सरस ही होता है, और न सुखदायी ही । पर 
अब उन लोगों का ध्यान भी इस और जाने लगा है, और ये शम- 
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भाभे खगे हैं कि आजकत जिख ढंग से र्री-शिक्षा दी जा रही 
है, वह ठीक नहीं है; और इसीखिये थे सोचते हैं कि 
स्त्रियां को पेसी शिक्षा दौ ज्ञानी चाहिए, जो उनके शारीरिक 
संगठन फो देखते हुए डनफे लिये उपपुक्त हो; साथ-ही- 
सांथ थे प्ृहस्थी के फाम के भी घोग्य बनी रहे । आज- 
कल की पक़ी-लिखी खियाँ बहुधघा बही काम करने लग जाती 
है, जिसे झब तक पुरुष कश्ते आए है। परंतु अनेक दृष्टियों 
से थह बात चछिनीय नहीं । उनके लिये ऐसे फाम सोचे जाने 
चाहिए, जो केवल उन्हीं के लिये उपयुक्त हो, ओर जिनमे वे 
अपने स्थामाधिक गुसो ओर विशेषताओं का पूरा-पृण्ठ उपयोग 
कर सके | खियो आर पुरुषों में जो भेद है, घह बहुत-ले अंशो 
में स्पष्ट और पत्यक्ष है। बहुत-ले गुण ऐसे हैं, जो पुरुषों की 
अपेक्षा स्लियो में अधिक पाए जाते हैं; ओर बहुत-सतरे ऐसे 
हैं, जो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिकता से मिलते हैं | इन 
परस्फ्र भिनञ्ञ शुणों के लंबंध मे एक बहुत घड़े विद्वान का मत 
है फि ये सब गुण परस्पर विरोथी नहीं, बल्कि एक दूसरे 
के पूरक हैं, अर्थात्‌ न तो केवल स्त्रियों के गुणों के कारण 
ओऔर न फेघल पुरुषों के शुर्सो फे कारण ही फभी पूणता प्राप्त हो 
सकती हैं पूर्णता तभी प्राप्त होगी, जब दोनों के गुण मिलकर 
साथ-साथ काम करंगे। संखार फे फल्याण के लिये स्त्रियों 
वाले गुणों फी भी आयश्यकता है, और पुरुषोंधाले गुणों की 
भी | हमें अंवा होकर लिया के त्रिकाश ओर उन्नति के पीडे ही 
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न पड़ आमसा छाधहिए, बिक पहले हमे यह देख छेना चाहिए 
कि स्थियों का अब तक का इतिहास और मानव-जाति का 
अब तक का अतुभव हमें फ्या बतलाता हे | साथ ही हमें 
इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना जाहिए कि यदि हम 
ख्ियो को शृहस्थी का काम छोड़कर तरह-तरह के पुरुषांचाले 
पे शे कश्ने के लिये ही उत्तेजित करणे, तो मानों हम बिलकुल 
गलत शस्से पर चलते जायँगे। इसमें संदेह नहीं कि यह बात 
भी ऋुछ अलुपयुक्त-सौ ज्ञान पड़ेगी; क्योंकि इसके कारण स्त्रियों 
पर दोहरी शिक्षा का बोझ आ पड़ेगा। किंतु पहली और प्रधान 
शिक्षा तो प्रहस्थी-संबंधी ही होगी, जिससे वे पत्नी ओर माता 
के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बन गी; ओर दुसरी शिक्ता 
ऐसी होगी, जो उन्हे आवश्यकता पड़ने पर--कठिन परिस्थिति 
उत्पन्न होने पर--शहस्थी के चेत्र से बाहर निकालकर जीक्किए- 
उपाजन करने के थोग्य बना सकेगी | ऐसी दशा में इस समय 
जो कुछ कहा जो खकता है, घह केचल यही कि हमें दोनों 
पक्षों की चरम सीमाओं से बचना चाहिए । स्त्रियों की शिक्षा 
के लिये कोई एक सावजनिक नियम नहीं बना देना चाहिए, 
| बल्कि ध्यक्तिगत आवश्यकताओं का भली भाँति विचार फरके, 
ख़ब अच्छी तरह से सोच-समझककर, वैज्ञानिक दृष्टि से परि- 
चर्तन और परिवर्धंन करना चाहिए | बिना इतना किए हमें 
कोई नया मार्ग नहीं ग्रहण करना चाहिए। आरंभ में कुछ समय 
तक तो घालकों आर बालिकाओं को एक साथ ही अथवा एक 


श्द भारतीय छा 


ही तरह की शिक्षा दी जा सकती है; पर कुछ आगे चलकर 
. दोनों का क्रम एक दूसरे से मित्र हो जाना चाहिए, और 
बालिकाओं को केवल वही शिक्षा दी जानी चाहिए, जो केवल 
उनके शाशीरिक मठन ओर स्वाभाविक गुणों को देखते हुए 
उनके लिये उपयुक्त हो, जिसमे वे मुख्यतः ग्रहस्थी के काम के. 
थोग्य भी बनी रहे । 
हम थह बात पहले ही कह छुके है कि ख्तथियों के संबंध में 
_ मारतीय आदर्श योरप और अमेरिका के आदर्श से बिलकुल 
भिन्न हे, ओर इसीलिये हमारे देश की स्त्रियों की शिक्षा में भी 
उक्त देशों की शित्ता से बहुत कुछ अंतर होगा | शिक्षा का झुख्य' 
उद्देश्य ही यह है कि किसी व्यक्ति को आगे चलकर जीवन में 
जो कुछ काम करना पड़े, उस्रके लिये वह खब प्रकार से योग्य 
ओर समर्थ हो ज्ञाय | शिक्षा से विचार शुद्ध और परिष्क्ृत होते: 
हैं, छोर काम करने की शक्ति बढ़ती है। पर इस प्रकार की 
शिक्षा का आरंभ जीवन-काल के आरंभ से ही होना चाहिए । 
खावश्यकता इस वात की है कि सबसे पहले तो यालिकाश्ों 
को खाधाशर्ण अद्धर-जश्ान कराकर पढ़ने-लिखने-योग्य बनाया 
जाय, ओर उच्छे ऐसी शिक्ता दी जाय, जिससे थे आगे चलकर 
घर-ग्रहस्थी के काम के योग्य हो सक । इसके अतिरिक्त ख्रियों 
को कुछ ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता है, जिसके द्वारा के 
खमय पड़ने पर स्वतंत्र छप से अपना घिर्वाह करने में भी 
खमथे हो खक | इस समय भी मिक्न-भिन्न जातियों में बहुत-स्री 


झर्यों का आंदोलन श्छः 


ऐसी ख्वियाँ पाई जायेगी, जो विदा, पुजद्दीना अथवा ओर 
किसी प्रकार से असहाय हो जाने के कारण अमेक प्रकार के 
कष्ठ भोगती है, औजिफा-निर्ाह का कोई उपाय जिनके पास 
नहीं होता | भले घश्की ऐसी ख्ियों को तो और भी अधिक 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं । वे न वो भीख माँग खकती हैं, 
ने किसी प्रकार का दान ले खकती हैं, ओर न स्वर्य कोई ऐसी 
कला या काम ज्ञानती हैं, जिससे झपना निर्बाह कर सके । 
इस पुस्तक के आगे के प्रकरणों में कुछ ऐसे ही घंथों कां 
चर्सन किया जायगा, जो सब प्रकार ले स्त्रियों के लिये उपयुक्त 
हैं, ओर जिनके हारा अनेक पाश्चात्य देशों की कियों रली 
भाँति और फ्रतिष्ठा-पूर्यक अपना निर्वाह कर श्ह्टी है। साथ ही 
ये काम ऐसे भी हैं, जिनमें पुरुषों के खाथ किसी प्रकार की प्रति- 
छंद्विता का प्रश्न भी नहीं उठता। यदि हमारे देश को ख्तियों 
इस॑ प्रकार के कामों भे लग जायें, तो इसमे कोई खझंदेश नहीं 
कि वे अपनो जाति, समाज, देश ओर साथ-हौ-खाथ समस्त 
मानव-समाज का बहुस बड़ा कब्याण करने में समर्थ दोगी। 
ऐेसे कामों को अपने हाथ में लेने के कारण स्लियों की श्थिति 
तो बहुत कुछ खुघर ही जायगी, साथ ही समाज की स्थिति में: 
भी बहुत कुछ खुधार हो जायगा; ओर उस आंदोलन की बुद्धि" 
में बहुत कुछ खहायता मिलेगी, जिसकी सफलता इस देश के 
बहुत-से शुभाचितक पुरुषों और खियों को हृदय से अमीष्ट हे । 


सकल ननमानक«नपान-नपन% कान "फल उन सिललन नर की नननलवत- कम पेन 


8० भारतीय जियाँ 


“आदि तैयार छरने, फल-फलइरी तथा शाक-माजी आदि प्रैदा 
करने ओर शहर की मक्खियाँ आदि षालने की बहुत अच्छी 
'शिज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की श्वित्ञा का परिश्ाम भी घहाँ 
बहुत ही छुभ और त्ाभ-दायक प्रमाणित छुआ है। हमारे देश में 
"न तो झ््ती इस प्रछाए के विधाज्व ही हैं, ओर न इस्त देश की 
सामाजिक घ्थिति ही ऐसी हे कि यहाँ की र्कियाँ इस प्रकार की 
शिक्षा प्राप्त करमे के लिये कॉलेजों में आयें। अच्छा तो यह है कि 
बालिकाओं में छोटी अवस्था से ही इस प्रकार के कीयों फे प्रति 
अनुराग छत्पन्न किया जाय । इससे उन्हें सहज ही सब बातों 
का बहुत कुछ ज्ञान हो जआयगा, ओर बड़ी होने पर वे उसके 
बहुत-से काम आप-खे-आप ठीक ढंग से कर लेगी | इससे एक 
ओर ज्ञाभ होगा। जो बालिकाएँ छोटी अवस्था से ही खेत-बारी 
'के काम में लग जायेंगी, उन्हें देहात का जीवन इतना पसंद आ 
जायगा कि फिर थे बड़ी होने पर घकालत ओर वेरिस्ट्री-जैसे 
पेशों के प्रलोभन मे न पड़ खकगी । दास्यावस्था से ही बालि- 
काओ को इस प्रकार की शिक्क्म देने का एक लाभ यह भी होगा 
कि फिर थे बड़ी होकर इस काम को तुच्छ नहीं समझेगी, ओर 
बरायर झौक स्रे करती रहेगी । घास्तव में किसी प्रकार का 
उद्योग या काम निंदूनीय नहीं होता, बल्कि ल्लोग उसे व्यर्थ ही 
वैसा समभकर निन्‍दनीय बनाने खग जाते हैं । यदि हमारे यहाँ 
की स्म्रियाँ, बाल्याघस्था से' ही खेती-बारी के काम भें लगी रहने 
'के कारण, उसे प्रतिष्ठित समझे लगेगी, तो और लोगों की भी 


खसेती-बारी ह३ह 


यह धारणा सहज में नष्ट हो जायगी कि खेती-बारी छोटा काम 
है। ओर, इससे. हमारे देश का जो लाभ होगा, उसका सहज में 
ही अनुमान किया ज्ञा खकता है। यदि हमारे देहातों की पाझ- 
शालाओं में बालिकाएँ भी पढ़ने के लिये जाने लग, और वहाँ 
उन्हें--पाठ्य-पुस्तकों में ही सही-खेती-बारी के विषयों की 
शिक्षा दी जाने लगे, तो उनमे अनायास ही कृषि के प्रति अलुराग 
रत्पन्न किया जा सकता है। पाश्चात्य देशों के देहाती विद्यालयों 
में रृषि-संबंधी भी बहुत-सी बात खिखलाई जाती हैं। चहाँ 
प्रत्येक बाजिका को थोड़ी-सी ज़मीन दे दी जाती है, जिसमेचह 
खत और अपनी रुचि के अज्ञुकूल फत्न-फूल ओर तरकारियाँ 
आदि उत्पन्न करती है, ओर इस प्रकार बहुत ही आरंभिक 
अवस्था में छषि-संबंधी बहुत-सी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेती 
है। वहाँ प्रतिवर्ष देहातों में णेसी प्रदर्शिनियाँ भी होती हैं, जिनमे 
छोटी-छोटी बालिकाओं द्वार उत्पन्न की हुई तरह-तरह की चीजे 
'श्क्ली जाती है, ओर उनमे से अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिये 
अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं । इस प्रकार मानो उन्हें 
ऐसे कामों के लिये और भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। 

अभी हाल में भारतवर्ष के मध्य-प्रदेश में एक नई व्यवस्था की 
गई है, जो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वहाँ देहातों में छोटे- 
छोटे बालकों के लिये ऐसे आरंभिक विद्यालय स्थापित किए गए 
हैं, जिनमे केचल प्रात/काल के समय ७ वले से १० बजे तक 
'पड़ाई होती है। यह व्यवस्था इसलिये है कि जिससे देहात के 


हर. भारतीय डरियाँ 


बालक सबेरे पढ़ चुकने के वाद, दिन के समय, अपने घर के: 
छोगों क. खेती-बारी के कार्मो में भी खहायता दे सके। इन: 
स्कूलों में साधारण लिखया-पढ़ना, दिसाव-किताब, भूगोल ओर 
ज़मीन की नाप-जोख तथा साधारण खेती-बारी की शिक्षा दी 
जाती है। प्रत्येक स्कूल के साथ एक छोटा-सा बग़ीचा भी होता 
है, जिसमें खेती के छोटे-छोटे काम दोते हैँ, ओर पाउय-पुस्तकों 
का विषय भी प्रायः कृषि-संबंधी ही होता दे । 
बालिकाओं को इस प्रकार की कृषि-संबंधी शिक्षा देने के लिये. 
समस्त भारत में इसी प्रकार के स्कूल खोले जा सकते हें | पेसे 
सरुकूलों में बालिकाओं को व्याख्यानों और खेखों आदि के द्वारा 
कृषि-संबंधी बहुत-सी आरंभिक बात बतलाई जा सखंकती हैं ।. 
यदि किसी जिले या पघांत में कोई खास चीज़ अधिकता से 
उत्पन्न होती अथवा हो सकती हो, तो उस्रकी भी शिक्षा दी जा 
ख़कती है। उदाहरणार्थ जिन ज़िलो, में गडएँ अच्छी होती हो, 
उन ज़िलों में दूध, दही ओर मक्खन आदि का काम सिखलांया 
. ज्ञा सकता है; ओर जहाँ नारंगियाँ अच्छी होती हो, वहाँ उनकी 
पैदावार कराई जा सकती है | इसी' प्रकार उन्हें शाक-तरकारी 
आदि बोने की विद्या भी सिखलाई जा सकती है। यह भी सिख- 
खाया जा खकता है कि आधुनिक वैशानिक ढंग पर अच्छी- 
झख्छी खाद किस प्रकार तैयार की ज्ञा सकती दें | साथ ही 
उन्हे इस बात की भी शिक्षा दी आ सकती है कि कोई चीज़ 
सैयार करने से कितनी लागत आती ओऔर बाजार में बेचने पर 


खेती-बारी शेर 


डसका क्या दाम मिलता है। इससे उन्हें घटी ओर नफ़े का भी 
बहुत कुछ ज्ञान हो सकता हे। 
दूध, दही और मक्खन आदि तैयार करने का काम भी. 
ऐसा है, जो बिलकुल एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में सिखलाया 
जा सकता है।यह भी एक ऐसा काम है, जिसे चलाकर 
स्त्रियाँ अच्छा लास उठा सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस 
संबंध में कुछ ऐसे मोटे काम भी होगे, जिनमें पुरुषों की सहा- 
यता की आवश्यकता होगी | पर, फिर भी, दुध दुहना, दही 
जमाना, मक्तन बिलोना आदि ऐसे काम है, जिनमें उन्हे 
किसी की सहायता की आवश्यकता न होगी, ओर जिन्हें वे 
आप-ही आप कर लिया करगी। यदि अधिक विस्तृत रूप में 
किया जाय, तो इस व्यापार से बहुत अधिक लाभ हो सकता 
है। योरप के डेनमाक-नामक पदेश में गउएँ-भेस बहुत अधि- 
कता से होती हैं, ओर बहुत अधिक मक्खन ओर पनीर आदि 
तैयार होता है। पर वहाँ इस प्रकार का काम करनेवालों में 
अधिकांश स्त्रियों ही है, जो बहुत अच्छी तरह सब कामो 
की व्यवस्था करती हैं, यहाँ तक कि बिक्री ओदि की व्यवस्था 
भी प्रायः उन्हीं के हाथों में रहती हे । इससे यह बात सिद्ध. 
होती हे कि यह व्यवसाय स्त्रियां के लिये बहुत उपयुक्त हे, 
ओर वे इसे अच्छी तरह कर सकती हैं। हमारे देश की हिंदु- 
ख्रियाँ घर बेठे ये सब चीज़ तेयार कर सकती है, ओर डाक वे; 
ढारा आसपास के कुसबो या शहरों में उनकी बिक्री की भी 


३७ भारतीय ख्त्रयाँ 


व्यवस्था कर सकती हैं। यदि वे चाहे, तो साथ ही शहद को 
मषिखयों पालकर शहद का भी व्यवसाय कर सकती हैं। 
मुसलमान-स्कषियाँ यदि चाहें, तो साथ में मुरगें-मुरगियाँ भी 
रख सकती हैं, ओर उनके अंडे तथा चूज़े भी बेच सकती हैं । 
यदि ये खब काम छोटे रूप में किए जाये, तो भी इनसे उनकी 
_ जीविका का भली भाँति निवांह हो सकता है; यदि बड़े मान 
में किए जा सके, तो इनके द्वारा यथेष्ट धन भी संचित किया 
जा सकता है। 

इंगलेंड में ऐसे कई बहुत बड़े स्कूल ओर कॉलेज हैं, जिनमें 
ख्वियों को केवल इन्हीं सब विषयों की शिक्षा दी जाता है। 
साधारणतः इस प्रकार की शिक्षा में तीन महीने से लेकर दो 
वर्ष तक का समय लगता है। वहाँ कुछ संसस्‍्थाएँ ऐसी भी हैं, 
जो समय-समय पर अपने यहाँ से कुछ ऐसी शिक्षिकाएँ भी 
गाँवों ओर देहातों आदि में भेजती हैं, जो वहाँ की शख्तरियों को 
तत्संबंधी नई-नई बातों ओर आविष्कारों आदि का ज्ञान कराती 
फिरती हैं, और इसके लिये किसो से कुछ फीस नहीं लेतों । 
इसका फल यह होता है कि ज्यों ही कोई नई बात मालूम 
होती या कोई नया आविष्कार होता है, त्यों ही वह सब लोगों को 
घर बैठे, ओर वह भी बिलकुल मुफ्त में, मालूम हो जाता है। 
इसमें सबसे बड़ी ख़ुबी यह है कि इन सब बातो की व्यचस्था 
ओऔर इस प्रकार की संस्थाओं का संचालन रित्र्यों ही करती 
हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जो अलग-अलग विषयों के खाम- 


खेती-बारी झ््फू 


यिक पत्र निकालती तथा पुस्तकालय स्थापित करती हैं, ओर 
समय-समय पर अच्छे-अच्छे विद्वानों के व्याख्यानों आदि को 
व्यवस्था भी करती हैं | वहाँ जियो की एक ऐसी सावराष्ट्रीय 
सभा भी है, जो खेती-बारी आदि के कामों की उन्नति करने और 
स्त्रियों में तत्संबंधी नए-तण ज्ञान ओर आविष्कारों का प्रचार 
करने के लिये बनी हे। यह संस्था खेती-बारी, दूध-दहीं, 
फल-फ़ूल, शहद की मकखी, जमीन, जंगल आदि के संबंध की 
सब प्रकार की बात लोगों को बतलाया करती है, ओर ल्ियों 
को उनकी उन्नति में सहायता दिया करती है--भिन्न-मिन्न देशों 
की प्रणालियों की तुलना करके निश्चय किया करती हे कि 
कौन-सी प्रणाली किस अवस्था में अधिक लाभदायक प्रमाणित 
होती है। ओर, तब अपनी परीक्षाओं का परिणाम सब लोगो 
को बतलाया करती है। पूछने पर यह संस्था यह भी बतलातोी 
है कि कोई उत्पन्न या तैयार की हुई चीज़ कहाँ और कैसे बिक 
सकती है। इस संस्था की सदस्याएँ आपस में पत्र-यवहार 
ओर परामर्श आदि करके भी अच्छा लाभ उठाया करती हैं; 
ओर इस प्रकार बिलकुल एकांत बदेशों में रहनेवाली ल्ियों को 
भी सब बात सहज में मालूम हो जाती हैं। साथ ही यह संस्था 
इस बात का भी ख़याल रखती है कि मज़दूरी करनेवाली ख्तियों 
की मज़दूरी की दर घटने न पावे। जिन्हें अपने काम के लिये 
जियो के नोकर रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी यह 
संस्था सहायता देती है, ओर जिन छिश्यों को नोकरी या मज़- 
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दूरी की तलाश होती है, उन्हें यह नोकरी या मज़दूरी का काम 
भी दिलदा दिया करती है। 

मुरगे ओर मुरगियाँ आदि पालने का काम भी ऐसा है कि 
यदि ठीक ढंग से किया जा सके, तो उससे बहुत कुछ आर्थिक 
लाभ हो सकता है। यह ठीक है कि हमारे यहाँ कभी उच्च जाति 
की हिंदु-स्थ्रियाँ यह व्यवसाय करना नहीं पसंद करगी; पर, फिर 
भी, मुसलमान अथवा ओर-और जातियों मे ऐसी स्रियाँ निकल 
आवंगी, जो यह कार्य निःसंकोच-सभाव से कर सकेगी । इस 
काम में भी प्रायः उतना ही लाभ होता है, जितना दूध-दही या 
फल-फूल आदि तैयार करने में ; ओर इसमें भी घर-ग्रहस्थी 
का काम छोडने की आवश्यकता नहीं होती । ग्रहस्थी के सब 
काम करते हुए भी यह काम बहुत अच्छी तरह चलाया जा 
सकता हे । 

इस प्रकार के कामो के साथ-ही-साथ यदि स्त्रियाँ चाहे, तो 
अचार, चटनी ओर मुरब्बे आदि तेयार करके बेचने का भी 
काम कर सकती है, जो आर्थिक दृष्टि से कम लाभदायक नहीं । 
शहद की मक्खियाँ आदि पालने ओर शहद तथा मोम आदि 
तैयार करके बेचने का काम भी इसके साथ-ही-साथ किया 
जा सकता है । यदि किसी प्रकार थोड़ी-सी अच्छी ज़मीन प्राप्त 
की जा सके, ओर उसमें ठीक ढंग से एक अच्छा छोटा-सा 
बगीचा लगाया जा सके, तो फल-फूल ओर तरकारी आदि 
की तो पैदावार उसमें हो ही सकेगी ; साथ ही ऊपर बतलाए 
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हुए ओर सब काम भी उसमे सहज में हो सकते हैं । ऐेखे 
बगीचे में अच्छे-अच्छे बड़े वक्त भी लगाए जा सकते हैं, जिनके 
फलों या लकड़ी से अच्छी आय हो सकती है। यदि आवश्यक 
जान पड़े, तो वे बीज, पोदों ओर कलमो आदि की बिक्री की भरी 
व्यवस्था कर सकती हैं; क्योंकि प्रायः सभी जगह ओर सभी 
अवसरों पर लोगों को इस प्रकार की अच्छी चीज़ों की 
आवश्यकता रहती है । शाक-भाजी और फल-फूल आदि का 
काम ऐसा है, जो प्रायः सभी स्थानों में, अच्छे लाभ के साथ, 
किया जा सकता है। 

यदि सझ्लियाँ बीज, पीरे ओर कलम आदि का काम कर, तो 
ओर भी अच्छा । इससे वे तरह-तरह के फूल भी उत्पन्न कर 
सकेगी, जिनकी आसपास के नगरों में अच्छी विक्की हो सकेगी। 
यदि वे सुरुचि-पूर्ण हो, तो अनेक प्रकार के खुंदर गुच्छे ओर 
मालाएँ आदि तैयार करके भी बहुत कुछ लाभ उठा सकती हैं । 
विवाह तथा इसी प्रकार के अन्यान्य अवसरों पर फूलों और 
पत्तों आदि से मकान ओर कमरे सजाने का काम भी उन्हें 
अधिकता से मिल सकता है । इसी के साथ बीज बेचने का 
भो बहुत अच्छा, हलका ओर स्त्रियों के लिये बड़ा ही 
उपयुक्त कार्य है। इस प्रकरण में जितने प्रकार के काम बताए 
गए है, यदि उन्हें सब कोई एक ही सुयोग्य ओर चतुर स्त्री 
कर सके, तो उसे बहुत अधिक लाभ हो सकता हे। हाँ, अपने 
भिन्न-भिन्न कार्यो ओर शाखाओं के लिये उसे कुछ खुयोग्य कर्म- 
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चारी अवश्य रखने पड़ेंगे, “जिनके कामों की देख-भाल उसे 
स्वयं करनी पड़ेगी। यद्यपि इनमें से प्रत्येक काये लाभदायक है 
तथापि यदि ये सब काम एक साथ किए जा सक, तो खर्च आदि 
की तो बहुत कुछ बचत हो जायगी, ओर आमदनी बहुत बढ़ 
जायगी। परंतु इसके लिये अधिक पूं जी वी आवश्यकता होगी, 
ओर साथ ही जब काम चल निकलेगा, तब उससे प्रायः उतनी 
ही आमदनी होने लगेगी, जितनी एक छोटे-मोदे इलाके से हो 
सकती है । 
यहाँ यह पूछा जा सकता है कि ख्थियो के पास इतनी अधिक 
पूँजी कहाँ से आवेगी कि वे इतना बड़ा काम कर खक? 
इसका उत्तर यही है कि बहुत-सी ख्थियों को मिलकर एक 
सहयोग-समिति स्थापित करनी चाहिए, ओर थोड़ा-थोडा घन 
सबकी लगाना चाहिए । अभी तक हम सारतवासियों ने इस 
प्रकार मिलकर ओर सहयोग-समितियाँ स्थापित करके काम 
करने के लाभ नहीं समझा है। पाश्यात्य देशों में लोग इस 
प्रथा से आश्चर्यजनक कार्य कर रहे है, ओर वहुत अधिक 
खाम उठा रहे है। यदि एक बार भी हम लोगों की समझ में 
इसके पूरे-पूरे लाभ आ जाये, तो फिर हम कभी उसे छोड़ने का 
नाम भी न ले । आजकल हमारे यहाँ शुद्ध हष् ओर घी की 
. जितनी कमी हे, वह किसी से छिपी नहीं । शुद्ध थी तो प्रायः 
डुलभ-सा हो रहा है। उसमें ऐसी-ऐसी गंदी ओर दूषित चीज़ 
मिलाई जाती हैं, जिनसे उच्च कोटि के हिंदुओं को बहुत 
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अधिक घृणा है। और, अब तो अनेक प्रकार के देशी और 
विलायती वनस्पति-घी भी बाज़ार में आ गए हैं, जो प्रायः तेल 
के ही तुल्य होते हैं। पर, फिर भी, लोगों को विवश होकर 
उसी गंदे ओर मिलावटवाले घी का ही व्यवहार करना पड़ता 
है। यही बात शुद्ध और ताज़े दूध के खंबंध में भी है। किसी 
समय योरप में भी, दूध आदि के खंबंध में, लोगो को इसी 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पर जब 
वहाँ सहयोग-समितियों के संबंध का आंदोलन आरंभ हुआ, 
तब लोगों ने पहलेपहल दूध ओर पनीर आदि के व्यापार के 
संबंध में ही इसका प्रयोग किया । इस समय सारे योरप में 
सैकड़ो-हज़ारों ऐसे बहुत बड़े-बड़े कारखाने हैं, जो इसी 
सिद्धांत पर चलकर खसथब-लाधारण को बहुत अच्छी ओर 
शुद्ध चीज़ पहुँचाते हैं, ओर साथ ही बहुत कुछ आर्थिक 
लाभ सी उठाते हैं। इसी सहयोग-प्रथा की कृपा से योरप की 
खेती-बारी की भी 'बहुत अधिक उन्नति हुई है । हमें इस 
संबंध में योरपवालों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और 
इस प्रथा से यर्थेष्ट लाभ उठाना चाहिए । 


तोसरा प्रकरण 


: चरों की सजावट 

भारतवष में स्त्रियाँ जितने प्रकार &े अच्छे-अच्छे काम ऋर 
सकती हैं, उनमें से शायद ही कुछ काम ऐसे हो, जो उनके हाथ 
में हो । इसका परिणाम यह होता है कि स्त्रियों को अपनी कार्य- 
पटुता दिखलाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता । जहाँ सब 
काम पुरुषों के ही हाथ में हो, वहाँ भला स्त्रियाँ अपनी क्या 
कारणमुज़ारी दिखला सकती हैं । जब तक कोई काम पुरुषों के 
हाथ में रहेगा, तब तक स्वभावतः स्त्रियो की उसमें कुछ भी न 
चल सकेगी । अतः यदि स्ियाँ किसी कार्य में दत्त होना चाहती 
हो, किसी काम में वे बढ़कर आगे आना चाहती हों, तो उन्हें 
डचित है कि वे स्वयं कुछ उद्योग आरंभ कर, और अपने पिता, 
भाई या पति के साथ उसके किसी-न-किसी काम में सहयोग 
कर, यथासाध्य उसमें सहायता दें, और धीरे-धीरे उसमें 
पड़ता प्राप्त कर। इस समय भी बहुत-से ऐसे काम हैं, जो, 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो, ल्तियों के लिये ही विशेष 
उपयुक्त हैं, पुरुषों के लिये उतने अधिक नहीं । फिर भी वे काम 
पुरुषों के ही द्वाथ में हैं, स्थ्ियां का उनसे किसी प्रकार का कोई 
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बंध ही नहीं है। इसका कारण यही हे कि इधर जब से 
भारत में मुखलमानों का आगमन हुआ है, तब से हमारे यहाँ 
की स््रियाँ घर के अंदर बंद कर दी गई हैं ; उन्हें घर से किसी 
प्रकार बाहर निकालना ही ठीक नहीं समझा जाता। इसका 
फल यह हुआ है कि जो काम केवल रियो के ही करने के थे 
वे भी पुरुषों के हाथ में चले गए है। पर अब समय बदल 
रहा है, ओर लोग समभझने लग गए हैं कि समय के साथ हमे 
भी वदलना चाहिए । ऐसे अवसर पर ख्त्रियों को भी सचेत हो 
जाना चाहिए, और ध्यान-पूर्वक यह देखना चाहिप्य कि कोन- 
कौन-से काम हमारे लिये विशेष उपयुक्त हैं; फिर उन कामों 
को चुनकर उनका ज्ञान प्राप्त करने लगना चाहिए । यांदेवें 
अभी से अपने लिये उपयुक्त कामो में छुरुषों का थोड़ा बहुत 
हाथ बटाने लग जायँगी तो अवश्य ही थोड़े दिनो में वे उनसे 
पारंगत भी हो जायेंगी, ओर पुरुषों के साथ मिलकर काम करने 
की याग्यता प्राप्त कर लेगी । 

आजकल ग़ह-निर्माण ओर उसके शृंगार या सजावट आदि 
से संबंध रखनेवाले सभी काम पुरुषों के हाथ में हैं। पर उनमें 
बहुत-से काम ऐसे हैं, जिन्हें रित्रयाँ बहुत सहज में और 
बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। बिलकुल प्रारंभिक काल में, 
जब लोग किसी एक स्थान पर सदा जमकर नहीं रहते थे, 
बल्कि थोड़े-थोड़े दिनो में अपना निवास-स्थान बदला करते थे, 
डेरे, खीमे आदि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले 
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जाना ओर उन्हें खड़ा करना स्त्रियों का ही काम था। पुरुष 
कुछ भी नहीं करते थे। इसके उपरांत जब लोग अश्रश्रिक 
दिनो तक एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे, तब भी 
भोपडियाँ आदि बनाने का काम रियो के ही ज़िम्मे रहता था। 
पर आजव ल मकान बनाने और सजाने आदि में रो से 
किसी प्रकार की सहायता ही नहीं ली जाठी ! जब मेमार, 
राज, संगतराश, बढ़ई, रंगसाज़ आदि सब काम कर चुकते है, 
मकान बिलकुल बनकर तैयार हो जाता ओर गृह-प्रवेश का 
समय आता है, तब ख्थियाँ उसमें पैर रखती हैं, ओर घर का 
सब सामान जैसे-तैसे रखकर छुट्टी पा आती हैं । न तो उनसे 
किसी विषय में कोई परामर्श लिया जाता है, ओर न किसी 
 झ्रकार की सहायता ही । किंतु परामर्श या सहायता ली 
कैसे आय ? यहाँ तो उन्हें किसी योग्य ही नहीं समझा 
जाता। थर यदि हम विचार-पूव क देख, तो हमें मानना पड़ेगा 
कि स्त्रियाँ वास्तव में श्रयोग्य नहों होतीं । स्वयं हम लोग' जान- 
बूफ़कर ओर सदा अंधकार में रखकर ही उन्हें सब प्रकार से 
अयोग्य बना देते हैं । हम यह मानते हैं कि बड़े-बड़े पत्थर और 
शहतीर आदि गढ़ना था कई-कई खंडो के ऊपर चढ़ाना स्त्रियों 
का काम नहीं | पर साथ ही कोई यह भी नहीं कह सकता 
कि वे रेंगाई या सजावट आदि का काम करने में भी नितांत 
असमर्थ होती हैं, अथवा घर की बनावट आदि के विषय में भी 
वे कोई परामर्श नहीं दे सकतीं या कोई अच्छी बात नहीं पैदा 
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कर सकतीं। यदि ध्यान-पू्वक देखा जाय, तो कम-से-कम सजा- 
वट आदि के संबंध में स्थियो की रुचि पुरुषोी की अपेक्ता कहाँ 
अधिक परिष्कृत होती हे, ओर साधारण शिक्षा के ही द्वारा 
वह कहीं अधिक परिमार्जित एवं परिष्कृत की जा सकती है | 
ऐसी दशा में कोई कारण नहीं कि वे इस काम में आगे न बढ़, 
ओर कम-से-कम सजावट आदि के काम अपने हाथ में न ले । 
यदि इस विषय कीओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सके, तो ख्तियो 
के काम के लिये एक बहुत ही विस्तृत ज्षेत्र पड़ा हुआ द्खिलाई 
देगा | इसके लिये ख्तियों की शिक्षा आदि की यहाँ भी वैसी ही 
व्यवस्था हो सकती है, जेसी ओर-ओर उन्नत देशों में हो 
रही है। 

यदि स्तियाँ मकानों के नवुशे आदि बनाना सीख सक, तो 
यह उनके लिये बहुत ही लाभदायक कार्य हो सकता है। के 
अपनी थोग्यता ओर बुद्धि से उसमें तरह-तरह की नई बाते 
निकाल सकेगी, ओर ऐसे अच्छे -अच्छे नक्शे तैयार कर सकेगी, 
जिनफे अनुसार बने हुए मकान बस, देखने ही योग्य होगे॥ 
दीवालों में उपयुक्त स्थानों पर अलमारियाँ, मंडरियाँ और 
कोनियाँ आदि लगाना, द्रधाज़ो ओर खिड़कियों आदि के लिये 
नई-नई तराश निकालना और दूसरे अनेक डपायों से घर की 
बनावट में सोंदर्य लाना स्त्रियों के लिये बहुत ही उपयुक्त काम 
है । यदि उन्हे उपयुक्त शिक्ता दी जाय, तो वे सावजनिक इमा- . 
रतो के लिये बहुत अच्छे-अच्छे ओर नए ढंग के नक्शे तैयार: 
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कर सकती हैं। ओर, जब इमारत बनकर तेयार हो जाय, तब 
उसकी सजाधट में भी उनसे बहुत अधिक सहायता मिल 
सकती है । घह्द-निर्माण-संबंधी कठ्नथ के कम-से-कम ये दोनों 
विभाग अवश्य ऐसे हैं, जो पूर्ण रूप से स्रियो को सोंपे जा सकते 
हैं, ओर जिनमें थे संभवतः पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक 
योग्यता और कार्य-पटुता दिखला सकती हैं । पर हाँ, इसके 
लिये पहले उन्हें कुछ उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, और तब 
कुछ दिनो बाद अवश्य ही एक ऐसा समय आ जायगा, जब 
उनके काम को लोग बहुत अधिऋर पसंद करने लगंगे । मकानों 
आदि की सजावट का काम तो ऐसा है, जिसके लिये जियो को 
बहुत ही थोड़ी, प्रायः नहीं के वराबर, शिक्षा देने की आव- 
श्यकता है। 

कदाचित्‌ यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि भारत 
के प्रायः सभी प्रदेशो ओर सभी जातियों में कुछ ऐसे त्योहार 
आदि होते हैं, जिनमें बहुत कुछ शृंगार ओर सजावट आदि की 
आवश्यकता होती हैं। कहीं जनन्‍्माएमी के समय ठाकुरजी का 
शुंगार होता है, और उनके आगे तरह-तरह के बाग-व्गीचे आदि 
लगाए जाते हैं; कहीं खिलोने आदि सजाए जाते हैं । कहीं 
गणेश-चोथ के समय इस प्रकार की सजावट होती है, जिसमे 
अनेक प्रकार की रंग-बिरंगी कार्रीगरी की जाती है। इस प्रकार 
के शूंगार घरो में भी होते है, ओर बड़े-बड़े मंदिरों आदि में भी । 
“मंद्रि में इस प्रकार के शुंगार का काम प्रायः पुरुष करते हैं, 
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ओर घरों में इसका सारा भार प्रायः स्त्रियों पर ही रहता है । 
जिन लोगों को अच्छे -अच्छे घरो में इस प्रकार के शुंगार आदि 
देखने का अवसर मिला हे, वे कह सकते हैं कि घरों में की 
हुईं स्थियों के हाथ की इस प्रकार की सजावट मंदिरों आदि में. 
की हुई पुरुषों के हाथ को सजावट से किसी प्रकार कम नहीं 
होती | यदि कहीं कमी दिखाई भी देती है, तो वह साधन- 
मात्र की होती है, सजावट की योग्यता की नहीं। प्रायः आवण- 
मास में मंदिरों में एक प्रकार की सजावट होती हे, जिसे 
'सॉमी' कहते हैं। यह सजावट पुरुष ही करते हैं। घरों में प्रायः 
वैसी अच्छी सजावट देखने में नहीं ऋती | इसका कारण यही 
है कि मंदिरों में व्यय बहुत अधिक किया जाता है, और वहाँ 
सामग्री ओर साधनों की बहुत अधिकता होती है। घरों में न 
तो उतना अधिक व्यय ही किया जाता है, ओर न उतने अधिक 
साधन ही होते हैं। यदि ख्रियों को भी उतने अधिक साधन दे दिए. 
जायें, ओर कुछ दिनो तक यह काम उनके हाथ में रहने दिया 
जाय, तो इसमे संदेह नहीं कि थोड़े ही दिनों में वे इस 
विषय में बहुत अधिक उन्नति दिखला सकती ओर पुरुषों 
से बाज़ी ले जा सकती हैं; क्योंकि शुृंगार ओर सजावट 
आदि स्तियों का स्वाभाविक कार्य है, पुरुषों के लिये वहः 
कभी स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । यदि बड़े-बड़े मेला 
ओर उत्सवों आदि के समय इस प्रकार की सजावट आदि का 
काम ख्त्रियों से लिया जाय, तो हज़ारों ऐसी ख्रियो की जीविकह 
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का ठिकाना लग सकता है, जो इस समय बहुत ही कष्ट से 
अपना समय बिता रही हैं | यदि यह कहा जाय कि इसके 
बदले में उतने ही पुरुष खाली ओर बेकार हो जायेंगे, तो इसका 
'ऊत्तर यह है कि पुरुष तो ओर भी सैकड़ौ-हज़ारों प्रकार के कार्य 
कर रहे है । अतः पुरुषों को ऐसे ही कार्मो में लगना चाहिए, 
जो केवल उन्हीं से हो सके, ओर जिनमें झ्लियों से किसी प्रकार 
की सहायता न ली जा सकती हो । ओर, जो काम स्त्रियों के 
'लिये ही उपयुक्त हो, उन्हें उन्हीं के लिये छोड़ देना चाहिए। 
घरों की सजावट आदि का काम ऐसा है, जो छोटे-छोटे कई 
चिसागों में बाँदा जा सकता है । इसके लिये कुछ झह्लियों को 
मिलकर एक छोटा-सा अपना समूह या संघवता लेना चाहिए, 
ओ्रोर अपनी-अपनी रुचि के अलुसार उसका एक-एक विभाग 
अपने हाथ में ले लेना चाहिए । उत्तमता-पूवंक और ठीक ढंग 
से यह काम चलाने के लिये इस प्रकार का कार्य-विभाग बहुत 
ही आवश्यक है; क्योंकि इस कार का क्षेत्र इतना अधिक 
'चिस्त॒त है कि साधारणुतः कोई एक रूते उसके सब विभागों 
की पूरी-परी और अच्छी जानकारी नहीं प्राप्तकर सकती | प्रायः 
घत्येक काम के ठीक ढंग से करने का मुख्य सिद्धांत यही हे 
कि प्रत्येक व्यक्ति उसके किसी विशिष्ट भाग या अंग को अपने 
हाथ में ले ले। किसी का के सब विभांगों या अंगों को यदि 
एक ही आदमी करने लगे, तो बहुत संभव हे, वह किसी 
विभाग या अंग का कार्य कभी सुचारु रूप से संचालित न कर 
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सके। इसलिये इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो 
व्यक्ति गृह-“उ गार का काम उठावे, उसे अपने कांये के सब 
सिद्धांतों का पूरा-पूरा ज्ञान हो, ओर साथ ही डसके मन में 
कला के प्रति भी अज्ञुराग हो। उसे लोगों की सिन्न-भिन्न प्रकार 
की रुचियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना और नप- 
नए तज् या ढंग निकालने का भी माद्दा होना चाहिए । यदि ये 
सब बाते नहीं होगी, तो वह कभी अपना कार्य संतोष-जनक 
रीति से न कर सकेगा। ख्रिये में स्वभावतः ही इन सब बातों 
का थोड़ा-बहुत अंश रहता है; और यदि वे चाहे, तो डसे 
अच्छी तरह विकसित एवं पल्नवित कर सकती हैं । इसीलिये 
हम इस बात पर ज़ोर देते है कि इस प्रकार के कार्यों में ख्लियों 
को प्रबुत्त होना चाहिए । 

जो स्त्रियाँ इस प्रकार का काम उठाना चाहें, उन्हें एक ओर 
विषय का अच्छा ज्ञान प्रात कर लेना चाहिए | उन्हे अपने देश 
की तथा पाश्चात्य देशों की वस्तु-विद्या के इतिहास का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ओर यह जान लेना 
चाहिए कि सजावट के सामान ओर ढंग आदि कितने प्रकार 
के ओर केसे-केसे होते हैं। इसके लिये कुछ तो नियमित शिक्ता 
वी और कुछ अध्ययन की आवश्यकता होगी | इस प्रकार के 
ज्ञान के अंतर्गत एक ओर प्रकार का ज्ञान है, जो डिपो के लिये 
बहुत उपयोगी हो सकता है । वह श्ञान हैं कपड़ों की बुनावट 
आदि के लिये तर्ज़ निकालने का । द्रियों, कालीनों, धोतियों के 
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किनारों और चारखानेरार तौलियों तथा बिछोनों आदि के 
लिये तर्ज निकालनेवालों की भी सदा बहुत बड़ी आवश्यकता 
रहेगी। यदि स्तरियाँ यह काम कर सके, तो उन्हें बहुत कुछ 
आर्थिक लाभ हो सकता है। अनेक पाश्चात्य प्रदेशों मे भी अनच 
तक यह काम पुरुष ही करते है | ख््रियों के लिये इस संबंध 
में बहुत बड़ा कार्य-क्षेत्र पड़ा हुआ है। 

लकड़ी के आराइशी सामान बनाना ओर लकड़ी पर खुदाई 
का काम करना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये काम ऐसे 
है, जिनमे दिमाग ओर हाथ, दोनों से काम लिया जाता हे। 
पाश्चात्य देशों में तो लकड़ी पर खुदाई या नक्काशी करने का 
अधिकांश कार्य प्रायः मशोनों की ही सहायता से होता है; पर 
हमारे देश में कारीगर लोग हाथ से ये सब काम करते हैं। 
ओर, हाथ के सब काम की मशीन के काम की वनिस्वत 
ज्यादा कृदर होती हे। 

घर की सजावट करना कोई सहज काम नहीं है | इसके 
लिये बहुत कुछ शिक्ता ओर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता 
होती है । जो लोग अपना मकान सजवाना चाहेंगे, उनकी 
स्वभावतः यही इच्छा होगी कि हमारा काम जहाँ तक हो, 
किफ़रायत से, कम दामो में ओर अच्छे-से-अच्छा हो । इसलिये' 
जो यह काम करेगा, उसे भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा 
कि जहाँ तक हो सके, कम खर्च में ज़्यादा खबसूरती लाई जाय।॥ 
अतः इसके लिये विशेष बुद्धिमत्ता ओर प्रबंध-कुशलता की, 
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आवश्यकता होगी। मकान की सजावट में तरह-तरह के आरा- 
यशी सामानों की ज़रूरत होगी; ओर इसके लिये इस बात की 
आवश्यकता है कि भिन्न-भिन्न देशों के नए ओर पुराने, सभी 
तरह के आरायशो सामानों की जानकारी प्राप्त की जाय । बहुत 
से शौकीन ऐसे भी होते हैं, जो नए ढंग की चीज़ों की अपेक्ता 
पुराने ढंग के सामान आदि ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे श्राहकों 
को संतुष्ट करने के लिये इन सब ची ज़ो के इतिहाल और ऐतिहासिक 
स्वरूप का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसी से संबंध रखने- 
बाला एक ओर व्यवसाय है, जो कम लाभदायक नहीं है। 
यदि कोई व्यक्ति पुराने ढंग के आरायशी सामानों की विक्की 
का काम उठा ले, तो उसे अच्छा लाभ हो सकता है | पर इसके 
लिये सबसे पहली आवश्यक्रता इस बात की है कि पुराने 
ढंग के आरायशी सामानो, तसवीरों, सिक्कों, मूर्तियों आदि की 
अच्छी पहचान हो। ओर, जहाँ कहीं ऐसी चीज़े मिल जाये, 
किफायत से खरीदकर अवसर पड़ने पर अच्छे दामों में बेची 
जायें | यदि पहले इस तरह की सभी पुरानी चीज़ों का व्यच- 
साय आरंभ न करके एक-दो तरह की चीज़ों का ही व्यापार 
उठाया जाय, ओर ज्यो-ज्यों अनुभव ओर गुजाइश बढ़ती जाय, 
त्यो-त्यों उसका ओर अधिक चघिस्तार किया जाय, तो अधिक 
लाम हो सकता है। ऐसा करने से थोड़े ही दिनों मेंजब 
अच्छा अनुभव प्राप्त हो जायगा, तब काम बहुत फ़ायदे 
से चल निकलेगा । यदि ऐसी चीज़े सस्ती मिल जायें, तब तो 
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उसी खमय खरीद लेनी चाहिए; पर यदि चीज़ों का मालिक 
ज़्यादा दाम माँगे, और वे अच्छी हो, तो कमीशन पर बेचने 
के लिये ले लेनी चाहिए । जब वे बिर जाये, तब उनके मालिक 
को अयना कमीशन काटकर दाम चुका देता चाहिए। यदि 
थोड़ी-सी पूँ जी लगाऋर यह काम शौकिया भो किया जाय, तो 
थोड़े ही दिनों में इससे अच्छा लाभ हो सकता है। 

अब इससे नीचे उतरकर हम एफ ओर छोटा ओर सहज 
काम बतलांते हैं। रसोई पकाने का सब काम प्रायः सभी जगह 
जियाँ हो करती हैं। पर, फिर भी, यह एक विलक्षण बात है 
कि रसोई बनाने के लिये जिन बरतनों ओर इसी प्रकार के 
दूसरे सामानों की आवश्यकता होती है, उन सबके लिये तज़े 
निकालने का काम पुरुष ही करते हैं। साधारणतः होना 
तो यह चाहिए कि जिन चीज्ञों की आवश्यकता ख्लियों को हो, 
उनके लिये तर्ज़ भी स्वयं दही निकाले | पर ल्ियाँ कभी ऐसी 
बातों की ओर ध्यान ही नहीं देतीं। यदि वे इस ओर ध्यान द्‌, तो 
बहुत-सी नई बात निकाल सकतीं हैं, ओर अनेक घकार की 
नई-नई और उपयोगी चीज़ तैयार कर सकती हैं। हमारी 
समझ में यह एक ऐसा विषय है, जिसकी ओर लिया को 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ख्तरियाँ घर-यहस्थी 
के काम के लिये ऐसी नई-नई चीज़ निकाल सके, जिनकी 
बनावट बहुत सरच और साधारण हो, ओर जिनके व्यवहार 
से काम करने में सुबोता हो, तो उनसे वे स्वयं भी अ्रच्छा 


घरो की सजाघरट पूरे 


खाभ उठा सकती हैं, ओर दूसरों को भी लाभ पहुँचा 
खकती है । 

ऊपर जितने प्रकार के काम बतल्ाए गए हैं, वे सब अलग- 
अलग ओर स्वतंत्र रूप से भी किए जा सकते हैं। यदि चाहें 
तो कुछ छियों मिलकर इसके लिये सहयोग-समितियाँ भी स्था- 
वित कर सकती है। यदि ये सब काम सहयोग-समितियाँ 
स्थापित करके किए जाये, तो ओर भी अच्छा | आमंदनी में से 
सब हिस्लेदारों को लाम का सपुवित अंग देने के उपरांत 
जो कुछ बचे, वह नोकऋरों आदि में बॉटा जा सकता है, 
ओोर उसका कुछ अंश पूँजी बढ़ाने के लिये अलग भी किया 
जा सकता है। इस प्रकार व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति की 
जा सकती है। 

अंत में हम एक ओर बहुत बढ़िया ओर हल्का काम बतला- 
कर यह प्रकरण समाप्त करते है। बंगाल में एक प्रकार के व्य- 
वसायी होते है, जो 'घटक' कहलाते हैं। ये लोग वर के लिये 
उपयुक्त कन्या ओर कन्या के लिये उपयुक्त वर ढूँ ढने का काम 
करते हैं। परंतु इस देश में परदे की पथा होने के कारण प्रायः 
धुरुष-घटक घर के अंदर जाकर कन्याओ को नहीं देख सकते । 
इसलिये अब बंगाल में कुछ ऐसी ख्तयाँ निकल आई है, जो 
घटकों का काम करने लग गई हैं। परंतु ये ल्याँ प्रायः पढ़ी- 
लिखी नहीं होतीं, ओए अपने कार्य का पूरा-पूरा महत्व और 
उत्तरदायित्व नहीं समझती यदि पढ़ी-लिखी और अपना 


पुर भारतोय छियाँ 
उत्तरदायित्व समभनेवाली ख्तरियाँ इस काम में लग जायें, ओर 
बरो के लिये कन्याएँ तथा कन्याओं के लिये वर दू ढने का कार्ये 
आरंभ कर दे, तो स्वयं भी बहुत कुछ लाभ उठा सकती हैं, 
ओर दूसरों का भी बहुत कुछ उपकार कर सकती हैं। 

इन सब बातो से यही प्रमाणित होता है कि इस समय भी 
देश में बहुत-से ऐसे कार्य हैं, जिन्हे जिया परदे के अंदर रहकर 
भी बहुत अच्छी तरह संपन्न कर सकती है। 


चौथा प्रकरण 


कला शोर शिल्प 

ललित-ऋला के संबंध में एक स्थान पर आर० एल 
स्टिवेंसन ने लिखा है--“जो व्यक्ति ललित-कला का ज्ञाता है, 
ओर उसी के द्वारा अपनी जीविरा का निर्वाह करता है, उसके 
लिये कोई ऐसा समय नहीं होता, जो आनंददायक न हो। 
जीविका-निर्वाह के लिये जितना अधिक आनंददायक यह काम 
है, उतना ओर कोई नहीं | हम यह मान लेते हैं कि इसमें पुर- 
सरकार बहुत कम मिलता है ।पर आश्चर्य तो इस बात का होना 
चाहिए कि भला कुछ मिल तो जाता है । ओर लोग तो इससे 
सी कम आनंददायक मनोविनोदों के लिये उलटे अपने पास से 
घन व्यय करते हैं--ओर बहुत अधिक व्यय करते हैं ।” 

यद्यपि यह कथन केवल ललित-ऋला के लिये है, तथापि यह 
थायः ऐसे सभी कामों पर घटता है, जिनका कला से कुछ 
भी संबंध है | अतः जो स्लियाँ किसी प्रकार के शिल्प या कला 
के द्वारा अपनी जीविका-निर्वाह करना चाहती हो, उन्हे इस बात 
का ध्यान रखना चांहिए कि ऐसे कार्यों के द्वारा होनेवाली उनकी 
आय जहाँ तक हो सके, बढ़ जाय । आजकल विज्ञान ओर 
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मशौनों या कलो आदि का ज़माना है | प्रायः सभी प्रकार के 
काम कलों के द्वारा ही किए जाते हैं। इस कारण कभी-कभी तो 
ऐसा जान पड़ता है कि हाथ की वढ़िया कारीगरी को जल्दी 
कोई पूछेगा भी नहीं। पर चास्तव में यह वात नहीं है । यदि हम 
ध्यान-पू्वक देख, तो हमें जान पड़ेगा कि इस ज़माने में भी हाथ 
कसी बनी हुई बढ़िया-बढ़िया चीज़ों की बहुत ज्यादा ज़रूरत हे, 
ओर शायद सदा वनी रहेगी । हाथ की बनाई हुई बढ़िया-बढ़िया' 
बेल, मीनाकारी की चीज़ ओर तरह-तरह के नकाशी के काम 
अब भी बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं, ओर उनकी बहुत कुछ 
कदर ओर चाह होती है | वास्तव में ये सभी काम ऐसे है, जिन्हे: 
खदा यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिए; क्योक्ति असली कारीगरो 
इन्हीं चीज़ो में दिखलाई पठती है। इस समय भी भारतवर्ष में 
सैक ड्रो-हज़ारों ऐसी अच्छी-अण्छी चीज़ बनती हैं, जो दूर-दूर 
तक कारीगरी का बहुत अच्छा नसूना समभी जाती हैं | छियाँ 
इनमें से किसी को अपने लिये उपयुक्त समझकर चुन सकती हैं। 
घर हाँ, इस बात का ध्यान रखना जाहिए कि किसी एक ही 
प्रकार की कला या कारीगरों में अपनी सारी योग्यता और 
सारी बुद्धि लगा दी जाय; क्योंकि जो व्यक्ति बहुत-से कामों में 
पक साथ ही अपना ध्यान बाँट देगा, वह संभवतः एक में भी 
दक्ष न हो सकेगा। पर यदि वह अपना सारा समय, सारी 
योग्यता ओर सारी शक्ति कसी एक काम में लगावेगा, तो. 
बहुत संभव है कि चह अपने विषय का पूरा उस्ताद निकल 
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आवे; ओर उसी दशा में उसके काम का पूरय-पूरा आदर भी 
होगा। हमारे देश में घातुओ के सैकड़ो-हज़ारों तरह के सामान 
बनते हैं, ओर उन घातुओं में सोना, चाँदी, पीतल, ताँबा आदि, 
सभी सम्मिखित है । फिर, एक ही धातु की सैकड़ों तरह की 
चीज़ बनती हैं | यदि उनमें से कोई एक धातु ले लो जाय, ओर 
उसकी एक तरह की चोज़ वनाना आरंभ किया जाय, तो उसमे 
बहुत शीघ्र दद्धता भी प्राप्त की जा सकती है, ओर अच्छा आधिक 
लाभ भी उठाया जा सकता है। कोई एक काम उठा लिया जाथ, 
ओर उसमे नए-नणए ढंग ओर तर्ज निकाले जायँ--उसमें नई-नई 
खुबसूरती पेदा की जाय--तो अवश्य ही उससे अच्छा लाम हो 
सकता है | पर यदि कोई नया ढंग न मिकाला जा सके, और 
कोई ख बसूरती पैदा की जा सके, तो फिर डसे हाथ भे लेना 
ही व्यर्थ है; क्योंकि भद्दी ओर पुराने ढंग की चीज़ों को जल 
कोई पूछता भी नहीं 
यदि सच पूछा जाय, तो किसी चीज़ में कोई नया तज़ निका- 

लने और कोई नई बात पैदा करने में जितना आनंद आता है 
उतना शायद्‌ ओर बहुत कम बातों में पर इसके लिये 
थोड़ा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है, ओर इसीलिये लोग 
थायः ऐसे कामों से,भागते है | पर यदि वे लोग थोड़े दिनो तक 
इसके लिये परिश्रम कर, ओर इस ओर पूरो ध्यान द्‌, तो इस 
संबंध की सारी कठिनाइयाँ आप-से-आप दूर हो जायँगी, और 
तब नित्य अनेक प्रकार की नई-नई बात आप-से-आप, बिना किसी 
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 अकार के परिश्रम के ही, उनके दिमाग से निकला करंगी | और, 
जब कोई व्यक्ति नई बात पैदा करने ओर नए-नए तज़े निकालने 
का अभ्यस्त हो जायगा, तो फिर उसके कदरदाँआं की भी कमी 
न रह जायगी। आजकल योरप ओर अमेरिकावाले भारतीय 
शिल्प की जितनी अधिक कदर करते हैं, उतनी स्वयं भारतवाले 
नहीं करते | इसलिये भारतीय कारीगरों को इस ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए, ओर ऐसी चीज्ञ तेयार करनी चाहिए, जो 
पाश्चात्य देशों के निवासियों के लिये विशेष रूप से उपयोगी हो 
सक । यदि हमारे देश की ख्त्रियाँ कुछ ऐसी उपयोगी और 
बढ़िया चीज़ बना सके, जो पाश्चात्य देशों के निवासियों को 
पसंद भी हो, ओर उनके काम भी आ सक, तो उन्हें बहुत 
अधिक आर्थिक लाम हो सकता है । 

यो काम तो सैकढ़ाों और हज़ारों तरह के हैं, पर यहाँ हम 
उद्ादरण-स्वरूप कुछ थोड़े-से कामों का ही उल्लेख करना यर्थेष्ट 
समभते हैं। सबसे पहले मीनाकारी का काम लीजिए । यह 
एक ऐसा काम है, जो इस देश में बहुत प्राचीन काल से 
होता चल्ला आया है, और कम शारीरिक परिश्रम का होने 
के कारण स्थ्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है। फ़ारस 
झोर जापान में भी यह काम बहुत अच्छा होता है। मध्य- 
युग मे, योरप में, भी यह काम बहुत अच्छा होता था। इचर 
हाल में इँगलेंडवालों का ध्यान इस ओर गयां है, और अब 
वहाँ अनेक प्रकार के गहनों और बरतनों पर बहुत अच्छी 
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मीनाकारी होने लगी है। मीनाकारी का काम करने में इसलिये 
बहुत अधिक आनंद आता है कि उसके रंग बड्डुत ही खुंदर होते 
हैं। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि नए-नए तर्ज़ निकालने के 
लिये भी बहुत गुंजाइश रहती है, जिससे यह काम और भी 
मनोरंजक हो जाता है। जापानवालों ने मीनाकारी में एक ओर 
नई बात पेदा की है। वे धातु पर जो तरह-तरह के रंग चढ़ाते 
हैं, उन्हें चारों ओर से सोने के बहुत महीन तारों से, 
घेर देते हैं । यह काम प्रायः बेसा ही होता है, जैसी, कि 
हमारे यहाँ बिदरी की एक प्रकार की मीनाकारी होती हे, 
जिसमें उतनी दूर तक कुछ गहरा गड्डा-सा खोद देते ओर 
उसमे रंग भर देते हैं | इसमें रंग भरने के उपरांत उसके चारों 
ओर कुछ बाढ़-सी उठी रह जाती है, ओर चह रंग बिलकुल 
अलग मालूम पड़ता है | ताँबे पर एक प्रकार की मीनाकारी 
होती है, जिसमे रंगों के चारो ओर चाँदी के पानी की लकीर 
खींच दी जाती है। इसमें नीचे का ताँबा कुछ विशिष्ट क्रियाओं 
से निकाल लिया जाता है; ओर तब केवल मीनाकारी रह जाती 
है, जो बहुत ही.,सुंद्र जान पड़ती है | तात्परय यह कि मीनाकारी 
अनेक प्रकार फी होती है, और यदि प्रयथल किया जाय, तो 
उसमें ओर भी बहुत-सी नई बात पैदा की जा सकती हैं। तज़ों 
का तो मानो कोई अंत ही नहीं । 
किताबों की जिल्‍ल्द बाँधने का काम भी ऐसा हे, जिसमें बहुत 
कुछ कारीगरो की जा सकती है। यदि जिल्ददंदी के काम में कुछ 


पट .. भारतीय ख्ियाँ 


रुपए लगाएजा सके, ओर उसके लिये कुछ मशीन आदि खरोदी' 
जा सके, तो उसमे भी बहुत-सी नई बात निकाली जा सकतो हैं, 
ओर अच्छा लाभ उठाया जा सकता है | हमारे कहने का यह 
तात्पय नहीं कि र्ियाँ बिलकुल साधारण तरह की जिल्द्‌बंदी का 
काम कर । हैदराबाद (दक्तिण) तथा दुख रे अनेक स्थानों में किताबों 
कीबह्ुत बढ़िया-बढ़िया जिल्द वँधती है, जिनके लिये राजे-महाराजे 
सेकड-हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। जिल्‍्द प्रायः सुनहली ओर 
रुपहली हुआ करती हैं, ओर उन पर बेल-वूटे आदि का बहुत 
ही खुंद्र काम हुआ करता है। यदि हमारे यहाँ की जिया उस 
तरह का कोई काम किलो प्रकार सीख ओर कर सके, तो 
अवश्य ही उन्हे अच्छा लाम हो सकता है। प्रायः लोग धार्मिक 
ओर सांप्रदायिक ग्रंथों की वहुत अच्छी-अच्छी जिल्‍दे बँधवाया 
करते हैं, और उनके लिये दाम भी बहुत अधिक देते हैं | इस 
प्रकार का काम सोखने के लिये अधि कऊ-से-अधिक साल-सर का 
समय चाहिए। आज ऋल प्रायः सभी स्थानों में संस्क्तत, फारसी 
ओर अरबी के ऐसे सैकड़ो-हज़ारों श्रंथ मिल सकते है, जो किसी 
अच्छे जिल्दसाज़ के अभाव के कारण यो ही पड़े रह जाते हैं 
ओर समय पाकर नएष्ट हा जाते हैं। यदि इस प्रकार की बढ़िया 
जिल्दबंदी की व्यवस्था हो सके, तो लोग वड़े शोक से और 
अच्छा दाम देकर उनकी जिल्द बँघवा सकते हैं। यहाँ हम यह 
भी बवला देना चाहते हैँ कि जिल्‍द बाँधने के समय उनमे 
अमड़ा आदि मढ़ने में मिन्न-मिन्न धर्मों ओर संप्रदायों के धार्मिक 
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विचारों का भी ध्यान रखना चाधिण। यह समझ लेना चांहिए 
कि किस धर्म के लोग किस पशु के चमड़े से परहेज्ञ करते हैं 
और किसे स्पर्श तक करना पाप समभते हैं । पेसी दशा में 
अधिक सफलता होने की संभावना होगी | 

तरह-तरह के जालीदार फीते आदि बनाने का काम भी ऐसा 
है, जो ख्ियों के लिये बहुत ही उपयुक्त है, ओर जिसमें बहुत- 
सी नई बात पेदा की जो सकती हैं। इस काम में यह विशेषता 
हेकिन तो इसके लिये किसी विशेष पूं जी की आवश्यकता 
होती है, ओर न किसी विशेष प्रकार की बहुत अधिक शिक्षा 
की ही; और इसीलिये इसे ग़रीब-से-गरीब सूयोाँ भी बहुत 
अच्छी तरह ओर सहज में कर सकती हैं। यदि कोई पढ़ी- 
लिखी और चअतुर र हो, तो दह इस काम के लिये बहुत-सी 
छियाँ भी रख सकती है, अथवा गाँवों ओर शहरों में कुछ जियो 
को यह काम सिखाकर, उनसे बहुत-सी चीज़े तैयार कराकर, 
अच्छे नफ़े पर बेच सकती है। यदि कोई रू स्वयं हो फोते 
आदि बनाने का काम शुरू करे, तब तो उसे किसी पू जा आदि 
की कोई आवश्यकता ही नहीं । पर हाँ, यदि बह ओर खितय्ने 
से भी यह काम कव्नना और अधिक लाभ उठाना चाहे, तो 
उसे अवश्य थोड़ी-बहुत पूं जी की आवश्यव.ता होगी; करतेकि 
चीज़ तैयार कराने और देचने भें समय लरूगता है, ओर इस 
बीच में काम करनेचाली स्रियोाँ को खब के लिये बराबर कुछ- 
_ न-कुछ देना ही पड़ेगा । साथ ही उसे स्वयं भी नए-नए तक 
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आदि निकालने में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, और दूसरी 
रियों को यह काम सिखलाने में अपनां समय भी लगाना 
पड़ेगा | यदि यह काम गाँवों ओर देहातों की जियो से कराया 
जाय तो बहुत-सी द्रिद्र खियो के निर्वाह आदि का एक बहुत 
अच्छा मार्ग निकल सकता है। इसमें संदेह नहीं कि आजकल 
भी हमारे देश की बहुत-सी स्तियाँ सूई आदि का बहुत कुछ 
काम करती हैं; पर वह काम प्रायः बिलकुल पुराने ढंग का 
ओर बहुत भद्दा होता है। यदि वे नए ढंग का बढ़िया और खुब- 
सूरत काम कर सक, तो अवश्य ही उन्हें अच्छा लाम हो सकता 
है | यदि यह काम छोटी-छोटी बालिकाओं को आरंभ से ही 
सिखलाया जाय, तो ओर भी अच्छा; क्योंकि उस दशा में थे 
थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ दत्त भी हो जायेगी, ओर उनके 
काम में बहुत कुछ फुरती भी आ जायगी । इससे सिखाने और 
काम करनेवाली स्त्रियों को स्वयं तो लाभ होगा ही, साथ ही वे 
बहुत-साो ग़रीब रियो की जीविका का भी बहुत अच्छा प्रबंध 
कर सकगी | इस प्रकार इस कार्य मे दोहरा लाभ होगा; 
अर्थात्‌ अपना भी वास होगा, ओर सौथ में परोपकार भी होता 
चलेगा । गाँव-देहात की स्तलरियाँ काम तो सहज में सीख जांयेंगी, 
पर थे अपना तैयार किया हुआ काम बांज़ार में न बेच सकगी; 
नगर की घतुर और पढ़ो-लिखी झियाँ उनका तैयोर किया हुआ 
काम खरीदकर अच्छे दामों में बेच लेगी । 

मिट्टी के वरतन और खिलोने आदि बनाना भी एक ऐसा 


कला ओर शिल्प ६१. 


काम है, जिसे स्थ्रियाँ अपने हाथ में ले सकती श्रोर अच्छा लाभ- 
उठा सकती हैं। जिस प्रांत की मिट्टी अच्छी हो, वहाँ की ख्रियाँ. 
मिट्टी के अनेक प्रकार के बरतन, गमले ओर जिलोने आदि 
बनाने का काम कर सकती हैं। इस देश में बनारस, चुनार,, 
लखनऊ आदि स्थानों मे पहले से ही मिट्टी के अनेक प्रकार 
के खिलौने ओर बरतन आदि बहुत अच्छे बनते हैं, जिनकीः 
दूर-दूर तक माँग रहती है। इन चीज़ों के बनाने में भी बहुधा. 
स्त्रियों का ही हाथ रहता है। पर वे ख्तरियाँ केवल कुम्हार-जाति 

की होती है, ओर जातियों की स्त्रियाँ यह काम अपने हाथ में. 
नहीं लेतीं। पर यदि वे नए. ढंग के खिलोने आदि बनाना 

आरंस कर द्‌, तो इसमें किसी प्रकार की द्वानि या अपमान/ 
नहीं है। इसी से मिलता-जुलता एक और काम कुटके, खिलोने. 
आदि बनाने का है, जिनका इस देश में अभी बहुत कम प्रचार 

है | जयपुर तथा दूसरे कुछ स्थानों के बने हुए खिलोने बहुत' 
अच्छे हांते हैं ; लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके लिये" 
पहले रद्दी कागज़ो और उनकी छोटी-छोटी कतरनों या टुकड़ों 

को पानी में भिगोकर अच्छी तरह गला लेते हैँ, ओर तब उसमें. 
थोड़ी रुई तथा थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसके खिलोने बनाते हैं ।. 
इस प्रकार के खिलोने देखने में भी बहुत खुंदर होते हैं, ओर 

साथ ही मज़बूत भी । इसी तरह की छोटी-बड़ी अनेक प्रकार 

की दोरियाँ आदि भां बनाई जाती हैँ, जा घर-ग्रृहस्थी में बहुत 
काम आती हैं। इसी से मिलता-ज्ञुलता एक और काम कपड़ों: 
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की गुड़ियाँ आदि षनाना भी है, जो कम लाभदायक नहीं है, 
ऋऔर जिसकी खपत का ऊी होती है। थोड़ा दिमाग लड़ाने से 
इन सत्र चीज़ों से बहुत-सी नई-नई चीज्ञ भी बनाई जा 
सकती हैं । 
कपड़ों को बुनाई ओर सूत की कताई आदि का भी काम 
ऐसा है, जो स्त्रियों के लिये बहुत. उपयुक्त है। गाँवों तथा 
देहातों में बहुत-सी स्त्रियाँ ऐेसी होती हैं, जो बहुत गरीब 
हीती हैं, ओर अपने बचे हुए समय में कुछ काम करना चाहती 
हैं। यदि कोई चतुर स्त्री व्यवस्था कर सके, तो वह बहुत-सी 
स्ल्ियों को कताई ओर बुनाई का यथेष्ट काम दे सकती है। 
शहरों की स्तलियाँ गुलूबंद, मोज़े, गंजीकाकू आदि बुनने का 
काम मज़े में कर सकता हैं। मुक्तिदायिनी सेना ( 58ए4पं०० 
0779 ) की ओर से अभी हाल में भारत के देहातों में इस 
संबंध में थोड़ा-बहुत काम हुआ भी है। उन लोगों ने एक ' 
ऐसा करधा निराला है, जिसकी बनावट तो बहुत ही सीधी- 
सादी है, पर जिस पर सूत, ऊन ओर रेशम, सभी की बुनाई . 
बहुत अच्छी तरह हो सकतो है। उन्होंने कुछ देहातों में बुनाई 
आदि का काम सिखाने के! लिये छोटे-छोटे स्कूल भी खोल 
'रकखे हैं; ओर उनके जो छात्र इस काम में विशेष सिद्धहस्त 
होते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष कुछ पुरस्कार और पदक आदि भी दिए 
जाते हैं। उनकी इस व्यवस्था से बहुत-से निद्धनों के घर उज- 
ड्रते-उजड़ते बच गए हैं, ओर बहुत-से दोनों तथा अनाथों का 
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शालन होने लगा है। यदि कुछ चतुर और खुयोग्य ख्ियाँ 
थोड़ी-बहुत पू जी लगाकर इस प्रकोर की व्यवस्था आरंभ कर 
दे, तो वे आर्थिक प्राप्ति करने के साथ-साथ पुएय भी लूड 
खकतों है | यदि वे चाहे, तो इसी के साथ रेशम के कीड़े 
पालने ओर रेशम आदि तैयार करने का काम्न भी भमल्ी-माँति 
कर सकती हैं। यह काम भी कुछ कम लासदायक नहीं है । 
इसी प्रकार ओर भी अनेक प्रकार के कार्य हैं, जिनमें अच्छा 
लासम हो सकता है, और जिन्हें हाथ में लेने की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है ; क्योकि उनको माँग अधिक है, ओर वे मिलती 
कम है। इनमें से एक काम दोरे-दोरियाँ आदि बनाने का हे। 
अनेक प्रकार की खुंदर ओर रंगीन दोरियाँ बनाई जा सकती 
हैं, जो बाज्ञारों में अच्छे दामों पर बिक सकती हैं | तिरहुत में 
आऋच्छे-अच्छे घरो की स्क्रियाँ इतनी सुंदर ओर हलकी दोरियाँ 
बताती है कि उन्हें देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। पर वे 
यह काम केवल शोक से ही करती हैं। यदि खस्तियाँ यही काम 
पेशे के रूप में करने लग , तो उन्हें खासी आमदनी हो सकती 
है।यह एक ऐसा काम है जिसे अंधी, गुँगी और बहरी 
स्लरियाँ तक बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं | इसमें कुछ 
विशेष पूं जी लगाने की भी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता 
है केबल थोड़ी-सो शिकज्ञा की, जो सहज मे प्राप्त की जा 
सकती है । जो ख्त्रियाँ रोगी, दुर्बल या सुकुमार होने के 
कारण कठिन परिश्रम का कोई काम नहीं कर सकतों, वे भी 
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यह काम बहुत सहज में ओर अच्छी तरह कर खकती हैं ॥ 
जितने प्रकार के काम बतलाए गए हैं, ये तभी अच्छी तरह, 
ओऔर अधिकता से हो सकते है, जब प्रत्येक ज़िले में कुछ पढ़ी: 
लिखी और योग्य छ्लियाँ इस प्रकार के कामों को अपने हाथ में 
ले। उन्हें कुछ ऐसा संगठन करना चाहिप्ट, जिसमें वे ल्लियों को 
कुछ विशिष्ट कार्य खिलाने की, ओर तब उनका तैयार किया 
हुआ माल खरीदकर बेचने की व्यवस्था कर सके । हमारे देश 
की गँवार ओर अपढ़ लियाँ काम तो बहुत कुछ कर सकती हैं, 
पर व्यवस्था ओर संगठन के अभाषों के कारण उनके कामों का. 
ठोक-ठीक और पूरा उपयोग नहीं हो सकता। यदि प्रत्येक नगर 
में एक ऐसी दूकान खुल जाय, जिसमे केवल स्त्रियों के हाथ की 
बनी हुई बढ़िया-वढ़िया दस्तकारी की ही चीज़ें बिका कर, तो. 
वह दुकान अच्छे नफ़े से तो चलेगी दी, साथ ही उसके कारण 
स्त्रियों को अनेक प्रकार की नई-नई चीज़ तेयार करने का भी. 
शोक पेदा होगा। ओर, इस तरह उनकी अनेक प्रकार से 
उन्नति होने लगेगी | यदि कोई ऐसा मासिक पत्र निकाला 
जाय, जिसमें केवल स्त्रियों की ही बनी हुई चीज़ों के विवरण 
मिलने के पते ओर विज्ञापन आदि रहें, तो ओर भी अधिक 
लाभ हो सकता है । पर हाँ, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार 
के कार्य आरंभ करने के लिये अद्म्य उत्साह ओर लगन की 
आवश्यकता है। आरंभ में अवश्य ही अनेक प्रकार की कठि- 
नाइयाँ होगी, ओर आर्थिक लाम भी कुछ विशेष न द्खिई देगा ॥ 


कला ओर शिल्प द्प्‌ 


पर जब इस प्रकार का कोई काम चल निकलेगा, तो उससे 
5 इतने अधिक लाभ होने लगंगे कि उन्हें देखकर आश्चय होगा। 
यदि स्ली-जाति का खुधार करने की कामना रखनेवाली कुछ 
स्त्रियाँ पेसे कामो में लग जायें, तो अवश्य ही वे देश का बहुत 
बड़ा उपकार कर सकगी। उन्हें सर जे० रेनाट्डस्‌ का यह कथन 
स्मरण रखना चाहिए--“यदि तुममें साधारण गुण या योग्यता 
ही है, तो शिल्प के द्वारा उसकी चुटि की पूर्ति होगी | यदि 
अच्छी तरह परिश्रम किया जाय, तो कोई बात असाध्य या 
अप्राप्य नहीं हो सकती ; ओर यदि अख्छी तरह परिश्रम न 
किया जाय, तो कोई बात साध्य या प्राप्य भी सहीं हो सकती |” 


पाँचवा प्रकरण 


परोपकारिता के कार्य 


समाज ओर लोक-सेवा के जितने काम हैं, वे चाहे अवैतनिक 
रूप से किए जायें या किसी प्रकार का वेतन या पुरस्कार आदि 
लेकर, उन सबका उद्देश्य एक ही होता है। बहुत-सी स्त्रियों में 
परोपकार और लोक-सेचा आदि की प्रवृत्ति बिलकुल स्वासा- 
विक रूप से ही होती है; क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से ही दयालु 
ओर कोमल-हृदया होती हैं। पर प्रायः उन्हें इस बात का शान 
ही नहीं होता कि हम अपनी यह वृत्ति किस रूप ओर किस 
क्षेत्र में चरितार्थ कर; ओर इसीलिये वे प्रायः अनेक प्रकार के 
परोपकारिता और लोक-सेवा आदि के कार्य करने से वंचित 
रह जाती हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता हे कि केवल आवश्यक 
साधनों के अभाव के कारण ही, वहुत कुछ इच्छा रखने पर भी, 
ये कोई अच्छा कार्य नहीं करने पाती | यदि ऐसी ख्लियों को 
यह बात मालूम हो जाय कि श्रमुक क्षेत्र में अ्रमुक प्रकार का 
कार्य करने की इतनी आवश्यकता है, ओर साथ ही उन्हे यह 
भी मालूम हो जाय कि उसके लिये इतने सुबीते और साधन 
. भी प्रस्तुत हैं, तो वे बहुत सहज में और बहुत अधिक कार्य 


परोपकारिता के कांये ६३ 


-कर सकती हैं। आजकल अनेक प्रक्नार के ऐसे कार्य जिंड़ गए 
हैं; जिनमें ख्रियों को लोक-सेवा करने का श्रच्छा अवसर मिल 
सकता हे; ओर यदि थे चाहे, तो उसके लिये उन्हें कुछ वेतन 
या पारिश्रमिक आदि भी मिल सकता है। यदि सच पूछा जाय, 
तो मानव-समाज को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त करना, 
सामाजिक दोषो को दूर करना आदि कुछ काम डणेसे ही हैं, 
जिनके लिये स्थियाँ सबसे अधिक उपयुक्त हैँ। यह तो साधा- 
रणतः सभो लोग जानते हैं कि पुरुषों की अपेत्ता स्त्रियों में धर्मे- 
भाव कहीं अधिक होता है । यदि स्त्रियाँ न हो, तो धर्म ओर 
धार्मिक भावों का बहुत शीत्र लोप हो जाय, अथवा कम-से- 
कम उनका प्रचार तो अवश्य ही बहुत कुछ घट जाय | यह बात 
केवल भारतवर्ष के हिंदुओं के ही संबंध में नहीं, बल्कि प्रायः 
सभी देशों और सभी जातियों के संबंध में है। इसी प्रकार यह 
भी कहा जा सकता है कि परोपकार ओर लोक-सेवा का भाव 
स्त्रियों म॑ं जितना अधिक होता है, उतना पुरुषों में कदापि 
संभव नहीं । चाहे यह बात थोड़ी देर के लिये मान भी ली जाय 
कि परोपकार ओर लोक-सेवा के क्षेत्र मे पुरुषो की अपेक्ता 
ख्रियों ने कम काम किया है; पर, फिर भी, इसमें किसी प्रकार 
का संदेह नहीं कि स्त्रियों मे यह प्रचृक्ति पुरुषों की अपेक्षा कहीं 
अधिक होती है। इसका कारण स्त्रियों की कोमल-हृद्यता 
ओर उसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवाली दयालुता ही हे । 
यदि स्त्रियों में ज्ञान का यथ्थेष्ट प्रकाश फेल जाय, ओर उन्हें पूरे- 
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पूरे साधन धाप्त हो जाये, तो अनेक देशों ओर जातियाँ के अनेक 
प्रकार के कष्ट ओर दुःख बहुत ही सहज में, ओर बहुत ही थोड़े 
समय में, दूर हो सकते हैं। अतः आजकल की पढ़ी-लिखी ओर 
ज्ञान-संपन्न स्त्रियां का यह परम कतंव्य है कि वे अपनी अशि- 
ज्षित ओर अज्ञान बहनों को शिक्षा देकर इस बात का ज्ञान 
प्राप्त करा दे कि लोक-सेचा के क्षेत्र में उनका क्या स्थान हे, 
झ्रोर यदि वे चाहे, तो इस संबंध में कहाँ तक कया कर सकतीं 
हैं। इस समय स्ल्ियो को सबसे पहले यह बतलाने वी आव- 
श्यकता है कि परिवार, समाज ओर देश आदि के प्रति उनके 
क्या कर्तव्य है, ओर किस विषय में उन्हें कितने अधिकार प्राप्त 
हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी अनेक बड़ी-बड़ी परोपकारिणी 
स्त्रियों हो गई है, जो लोक-सेवा के बहुत बड़े-बड़े काये कर गई 
हैं, ओर उन्हीं कार्यों के कारण जिनकी गिनती आज तक हमारे 
यहाँ देवियों में होती है। उदाहरण के लिये हम महारानी अह- 
ल्याबाई ओर नाटोर की रानी भवानी आदि के नाम ले सकते 
हैं। महारानी अहल्याबाई की दयालुता ओर परोपकारिता इतनी 
झधिक बढ़ी हुईं थी कि वह मानव-च्षेत्र को पार करके पशु 
संसार तक पहुँच गई थी। उनके नौकर खेतों में इल जोतते 
हुए बैलों तक को पानी पिलाते फिरते थे | इसी प्रकार हम 
ओर भी अनेक स्त्रियों के नाम बतला सकते हैं, जिन्होंने परोप- 
कारके अनेक प्रकार के कार्य किए हैँ ।अब भी भारतवर्ष में अनेक 
पेसी स्त्रियों वर्तमान हैं, जो साधनों के बहुत कुछ अभाव में भी: 
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बहुत बड़े-बड़े काम बराबर करती रहती हैँ। पर यहाँ हम केवल 
यही कहना चाहते हैं कि यदि इन ख्थियो का यह कार्य अधिक 
सुव्यवस्थित और अधिक लंगठित रूप से हो, तो उसका 
परिणाम कहीं अधिक व्यापक तथा शुभ हो सऊता है । यहाँ 
भरी हमें योरप ओर अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों की स्त्रियों के 
उदाहरणो से ही शिक्षा अहण करनी चाहिए | इस समय उन 
देशों के परोपकारिता के प्रायः सभी काम स्त्रियों के ही द्वारा 
होते है, ओर वह भी बहुत ही सुब्यवस्थित तथा संगठित रूप 
से | सबसे पहले चिक्तित्सा को ही लीजिए। यह एफ ऐसा काम 
है, जिसमें समाज की बहुत अच्छी सेवा भी होती है, और 
ययेश लाभ भी होता है। ओर, इस समय हमारे देश में स्ली- 
चिकित्सकों की आवश्यकता भी बहुत अधि ऊ है। हमारे यहाँ 
परदे का अधिक रिवाज़ होने के कारण ज्िियाँ प्रायः पुरुष- 
च्िकित्सऊफों के सामने नहीं होतीं, अथवा कम-से-कहूम उन्हे अपने 
कष्ट अच्छी तरह नहीं बतला सकती । यदि अधिक संख्या में 
स्त्रियाँ चिकित्सां करने लग जायँ, तो हमारे देश की ख्तरियों 
ओर बच्चों की भीषण म्त्यु-संख्या बहुत कुछ घट सकतो है। 
न-जाने क्यों आजकल कुछ लोग कहा करते हैं क्लि चिद्धित्सा का 
काम स्त्रियों के लिये उपयुक्त नहीं है। पर यदि हम आँख उठा- 
ऋर देखे, तो इस समय हमें सारे संसार में स्री-चि७क्रित्सफो 
पी बहुत अधिक संख्या, बहुत अच्छा काम करती हुई, दिखाई 
देगी। कुछ विद्वानों का तो यद भो मत है--शऔर बहुत ठोक 
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जान पड़ता है--कि समाज वी आरंभिक अवस्था में चिकित्सा 
दूत काम प्रायः र्ियाँ ही किया करती थीं। हमे भी अनुमान से 
यह जान पड़ता है कि हारंभ में जल-बायु आदि की शुद्धता 
तथा व्क्तम खाद्य पंदा्थोवी छधिद ला के दार्ण पुरुष तो प्र/यः 
वःम बीमार पड़ते होंगे; लेसि,न अधिक रोग प्रायः प्रसतिका 
र्ियों ओर नव्जात शिशुओं को ही हुआ वरते होगे । ओर 

डस दशा में उनको चिट्टित्सा भी धायः रूयानी रित्रियां हो 
द.रती होगी। पश्चिम मे सयाना-शब्द चिदित्सक के लिये 
व्यचह्ृत होता है| व्द्वानों दा अनुमान हैं कि आरंभ में सयाने 
पुरुषा से पहले रूयानी रियो का ही आर्डिसाव हुआ होगा। 

पुरुषों में यह रूयानपन बहुत बाद को, ओर कवियों वी देखा- 
देखी, आया होगा । आजदल भी रोगियां की संवा-सुश्षघा का 

जितना अच्छा वम ख््रियाँ व रती हैं, वह पुरुषों से नहीं हो 
रूद ता। अपर, इसलिये प्रायः सभी बड़े-बड़े ऋस्पतालों आदि 
में सेवा-सुझूषा के काम के लिये स्री-परिचारिकाएँ ही रचखी 
जाती हैं । सौर फाड़ आदि के दामों में भी जिन डॉवटरा दो 
डॉबटरनियों के साथ दाम व.रना पड़ता है, वे उनकी योग्यता 
खेर कायपटुता आदि की बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए पाए 
जाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना ठीक नहीं कि स्रियाँ 
सिक््सा-कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होती । इस काम में वे 
चाहे ओर दि.सी रूप में पुरुषों से आगे न यढ़ सकती हाँ 

परंतु रूेयो शी चिवित्सा करने में तो वे 5,.वश्य ही पुरुषों की 
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अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ होती हैं। इस समय भी गाँवों ओर देहातों में 
सेकड़ो-हज़ारों ऐसी अशिक्षित स्लरियाँ मिलंगी, जो प्रसृतिका 
ओर नवजात शिशुओं की उतनी अच्छी चिकित्सा जानती और 
करती हैं, जितनी आजकल के अच्छे-अच्छे ओर शिक्षित 
डॉक्टरों से भी जल्दी न हो सकेगी । संभव है, इस विषय में 
कुछ लोगो को आश्चर्य हो; पर वास्तव में इसमें आश्चय की 
कोई वात नहीं । सयानी ख्त्रियाँ प्रायः अनेक प्रकार के ऐसे 
अच्छे ओर अनुभूत प्रयोग जानती हैं, जिनसे सेकड़ो-हज़ारों 
प्राणों की अनायास ही रक्षा हो जाती है। कभी-कभी अशिक्षित 
दाइयाँ अपने कार्य से अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को भी चकित कर 
देती है । यदि ऐसी स्थियों को चिकित्सा-शासत्र की नियमित 
ओर व्यवस्थित शिक्ता मिले, तो अवश्य ही उनके हाथी समाज 
का बहुत अधिक कल्याण हो सकता हे । 

लंदन के बड़े-बड़े अस्पतालों में कुछ. ऐसी स्त्रियाँ रहती हैं, 
जो 'एलमनर” कहलाती हैं। ये स्तरियाँ रोगियों के संबंध में 
अनेक प्रकार के कार्य करती हैं । जो लोग अस्पतालों में अपनी 
चिकित्सा कराने आते हैं, उनसे ये स्त्रियाँ मिलकर हाल-चाल 
पूछती हैं, और जिन रोगियों के रोग भीषण होते हैं, उनकी 
विशेष चिकित्सा का प्रबंध कराती हैं। बीच-बीच में ये स्त्रियाँ 
रोगियों के घर भी जाती हैं, ओर वहाँ यह देखती हैं कि उनकी 
चिकित्सा और सेवा-सुश्रृषा डॉक्टर के कद्दे अजुसार होती है, 
या नहीं । वे रोगियों की परिस्थिति आदि का ज्ञान प्राप्त करतों 
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हैं, ओर यह भी देखती हैं क्रि रोगी अस्पताल से पूरा-पूरा लाभ 
उठाते हैं, या नहीं। जिन रोगियों के लिये किसी विशेष प्रकार 
की चिकित्सा या चीर-फाड़ आदि की आवश्यकता होती है, 
उनके लिये वे बैसी ही व्यवस्था करती हैं। इस प्रकार वे रोगियों 
और अस्पतालों के अधिकारियों के बीच मध्य-स्थका काम 
करती हैं। जिन घर में वे जाती हैं, वहाँ सब लोगों को यह 
बतलाती हैं कि स्वास्थ्य को बनाए रखने ओर उत्तम बनाने के 
लिये किन-किन नियमों का पालन करना आवश्यक हे, भोजन 
आदि की क्या ओर केसी व्यवस्था होनी चाहिए | इत्यादि- 
इत्यादि । यहीं नहीं, वे गरीब लोगों को यह भी बतलाती हैं कि 
किस प्रकार ग्रहस्थी का प्रबंध करना चाहिए, ओर किस प्रकार 
थोड़े में निवांह किया जा सकता है। निम्न श्रेणी के लोग अपने 
अज्ञान या लापरवाही आदि के कारण जो कष्ट उठाते हैं, उनसे 
वे उन्हे यथासाध्य बचने के उपाय बतलाती हैं, ओर इसी 
प्रकार के अ्रनेक परोपकार के कार्य करती हैं। इससे हम अनुमान 
कर सकते हैं कि समाज का वे कितना अधिक कल्याण करती 
ओर यथाशक्ति समाज की कितनी अधिक सेवा करने के लिये 
सदा तेयार रहती हैँ। उनका यह उदाहरण हमारे यहाँ की 
पढ़ी-लिखी ओर संपन्न स्रियों के लिये अजुकरणीय होना 
चाहिए । 

 विलायत के बड़े-बड़े कायखानों मे भी कुछ इसी से मिलता- 

ज्ुलता काय करनेवाली ख्तरियाँ रहती हैं। घहाँ के कारखानों में 
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बहुत-सी रस्त्रियाँ सी काम करती है, और ये स्त्रियाँ उन काम 
करनेवाली ख्लियों के जीचन में अनेक प्रकार के सुधार करती हैं। 
अब तो वहाँ के प्रायः सभी बड़े-बड़े कारखानों में इस प्रकार का 
कार्य करनेवाली र्तियाँ अच्छी-अच्छी तनख्वाहों पर रक्खी जाने 
लगी हैं | जो नई स्त्रियाँ काम हू ढ़ने के लिये आती हैं, उनसे ये 
मिलकर उनके स्वभाव, गुण ओर स्वास्थ्य आदि का पता 
लगाती हैं, और तब उनके लिये उपयुक्त काम निकालती अथवा 
उनकी नियुक्ति में और कई प्रकार से सहायक हुआ करती हैं । 
वे उन्हें काम करने का ढंग ओर कारखाने के नियम आदि वत- 
लाती हैं, ओर उनके रहने तथा खाने-पीने आदि की अच्छी 
व्यवस्था करती हैं । वे कारखानों म॑ अच्छे-अच्छे होटल खुल- 
वाती हैं, जिनमे काम करनेवाली स्त्रियों को सस्ते दामों में अच्छा 
भोजन मिलता है । वहाँ उन्हें इतना अच्छा और सस्ता भोजन 
मिलता है, जितना ओर कहीं किसी प्रकार मिल ही नहीं सकता। 
साथ ही उनके लिये वे खेल और संगीत आदि की भी व्यवस्था 
करती हैं, जिससे वीच-बीच में उनका मनोरंजन भी होता रहता 
है। उनके लिये व्याख्यानों आदि की भी अलग व्यवस्था की 
जाती है| ऐसे बंक भी खोल दिए जाते हैं, जिनमें वे अपनी 
बची हुई रकम अच्छे सूद पर जमा कर सकती हैं | बीमारी के 
समय उनकी चिकित्सा ओर निर्वाह आदि का भी यथेष्ट प्रबंध 
किया जाता है। उनके लिये अस्पताल तथा पुस्तकालय भी खोल 
दिए जाते हैं, जिनमें अच्छे-अच्छे अंथ तथा समाचार-पत्र आदि 
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रहते हैं । ओर, यह सारा प्रबंध करता कौन है ? वही ख्रियाँ, जो 
कारखाने की ओर से वेतन पाकर इसी काम के लिये नियुक्त 
रहती हैं। इस प्रकार उन स्थ्रियों का निर्वाह भी होता जाता है, 
ओर उनके द्वारा अनेक प्रकार के परोपकार के काय भी होते 
रहते हैं। 

हमारे देश में कारखातों आदि का बहुत कुछ अभाव है। जो 
हैं भी, उनमें काम करनेयाली स्त्रियों की संख्या बहुत ही थोड़ 
है। तो भी यदि उन कारखानों के आसपास रहनेवाली अथवा उन 
कारखणानों के अधिकारियों के घर की सभ्य ओर सुशिक्षित 
स्त्रियाँ अपनी वहनो का जीवन खुधारना चाहे, तो बहुत कुछ 
काम कर सकती है। वे उन्हे अवदयताश के समय अच्छी-अच्छी 
यात बतला सकती हैं, पढ़ना-लिखना तथा स्वीना-पिरोना आदि 
काम खसिखला सकती हैं| कारखानों में वहुत-सी स्लियाँ ओर 
बच्चे ऐसे होते है, जो श्रवकाश के समय कुछ पढ़ना-लिखना 
चाहते है, पर साधनों के अभाव से वे ऐसा करने में असमर्थ 
होते हैं। यदि उनके लिये इस प्रफार के साधन प्रस्तुत किए जा 
सक, तो उनका वहुत बड़ा लाभ हो सकता है । विलायत में 
ग्रायः सभी कारखानों के साथ-साथ इस प्रकार के विद्यालय 
होते है, जिनमे काम करनेवालों को शिक्षा दी जाती है, ओर 
विद्यालयों की सारी व्यवस्था परोपकारिणी ख्थ्रियाँ ही 
प्प्रश्ती हैं-। 
. हमारे यहाँ एक तो शिक्षा का स्लियों में यो ही बहुत कम 
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प्रचार है; दूसरे यहाँ की स्त्रियाँ उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त 
करने में ओर भी पिछड़ी हुई हैं। पर पाश्चात्य देशों में बहुत-सी 
स््रियाँ चकालत अओौेर बेरिस्टरी तक करती हैं । हमारे भारत 
में तो इस समय तक दो-तोन से अधिक सख्रियाँ वकील नहीं हो 
सकी हैं ! जमनी में स्री-वकीलों आदि की बहुत अधिकता है। 
वहाँ इनके ऋअलग-$:लग वलब बने होते हैं, जहाँ वे सब एकत्र 
होती हैं । यदि विसी स्लरी पर कोई मुकइमा-मामला होता है, 
ओर वह अपनी आंतरिक बात विसी पुरुष-चवील को नहीं 
बतला सद ती, तो वह उन ख्ी-ववीलो के पास चली जाती है, 
ओर उनसे सब हाल द्हकर परामश लेती है। हमारे यहाँ जब 
कोई ऐसी री विधवा हो जाती है, जिसका और कोई पुरुष- 
संबंधी नहीं होता, तब वह अपनी संपत्ति दी व्यवस्था का भार 
दिवश होकर अपने गुमाश्तों, मुनीमोी ओर मैनेजरों आदि पर 
छोड़ देती है, ऊो कोई ऋ%च्छा निरीक्षक के न होने के कारण 
उन्हें मनमाना लूट-लूटव र॒ अपना घर भरते हैं । यदि उन्हें 
अच्छी सलाह ओर सहायता देनेवाली ख्त्रियाँ मिलें, तो उनवः 
बहुत कुछ लाभ हो सकता हे। जर्मनी में ऐसी स्त्रियाँ भी हैं, जो 
इस प्रकार की विधवाओं की संपत्ति आदि की अनेक प्रकार से 
रक्षा ओर व्यवस्था द.रती हैं। यदि स्थियों को कानूनी दृष्टि रे 
किसी बात दा अधिदार नहीं प्राप्त होता, तो वे उस अधिकार 
के प्राप्त करने का उद्योग करती हैं । तात्पय यह कि ये अथवा 
इसी प्रवार के ओर ऐसे सैद डो दाम निवाले जा खदते हैं, 
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० 
जिनमें दूसरों का बहुत कुछ उपकार हो स हता है; ओर यदि 
उपफार करनेवाली स्रियाँ साधारण आयथवाली हो, तो उन कायों 
के द्वारा उनकी आय सी बड़ सकती है। आवश्य ऊता हे केवल 


शिक्षा, योग्यता ओर परिश्रम की । 


दठदषा अकरण 
गृहन्यवंच 

इधर बहुत हाल तक लोग प्रायः यही समझा करते थे कि 
घर-ग्रहस्थी के प्रबंध का काम ऐसा है, जिसके लिये स्त्रियों को 
किसी प्रकार वी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लोगों वी 
धारणा थी कि ग्रहस्थी का काम दःरने की योग्यता ख्ियों में 
स्वाभाविक होती है, ओर वे काम पड़ने पर, विना किसी विशेष 
प्रदार की शिक्षा पाए ही, ग्रहस्थी का सब प्रवंध भली भाँति 
कर सकती है । पुरुष जो काम करते थे, उसके लिये तो किसी- 
न-किसी प्रकार दे शिक्षा का अवश्य प्रबंध होता था; पर 
बेचारी स्लियों को उनके कठिन काय के संपादन के लिये किसी 
प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ओर वे बिलकुल अंधकार 
में भटकने के लिये छोड़ दी जाती थीं।कितु स्वाभाविक रूप से 
इसका परिणाम प्रायः यही हुआ करता था कि स्त्रियाँ गरृहस्थी 
का काम ठीक ढंग पर ओर पूरा-पूरा करने में असमर्थ हुआ 
करती थीं, जिसके कारण स्वयं उन्हे भी कष्ट होता था, और 
घर के लोगों को भी । यही नहीं, बल्कि कभी-कभी तो व्यवस्था 
के अभाव के कारण सारी ग्रहस्थी ही चोपट द्वो जाती थी $ 
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हमारे देश में तो अब भी यहौ बात ज्यों-की-त्यों बनी हुई है; 
पर पाश्चात्य देशों के निवासियों ने अब यह बात भली भाँति 
समझ ली है कि इससे बहुत बड़ी हानि होती है। ओर, इसी 
लिये श्रत्र वहाँ स्नियों को घर-ग्ृहस्थी का काम सिखलाने की 
भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है । 
परंतु जो बात संसार के ओर सब कामों की है, वही घर- 
शहस्थी के संबंध में भी ठीक घटता है। भत्येक कार्य के लिये 
अच्छी व्यवस्था की आचश्य उता हुआ करती है। यदि काम 
डीक ढंग से न किया जायगा, तो अवश्य ही उसमे अनेक प्रकार 
की चुटियाँ रहेगी, जिनसे हानिर्धा भी होगी। जिस प्रकार 
बिलकुल नए रंगरूट की अपेत्ता पुराना शिक्षित ओर श्रनुभवी 
योद्धा युद्ध-क्षेत्र में कहीं अधिक उपयोगी होता है, उसी प्रकार 
साधारण अशिक्षित स्लियो की अपेज्ञा घर-गृहस्यी का काम 
सोखो हुई स्तथियाँ भी अधिक उपयोगी होती है। हमारे देश की 
फूहड़ स्त्रियों के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद और कहावत 
आदि प्रचलित हैं, जो बहुत-से अंश में विलकुल ठीक हैं, ओर 
अनेक ग्रहस्थियां में प्रत्यक्त देखने में आती हैं | पर यदि स्त्रियों 
को घर-गृहस्थी का काम सखोंपने के पहले उल विषय की 
कुछ शिक्षा उन्हें दे दी जाया करे, तो फिर यह फ़ूहड़पन देखने 
में न आवे | 
अब लोगों की समझ में धीरे-धीरे यह बात आती जाती है 
पके सृहस्थी का कार्य ठीक ढंग से चलाने के लिये स्त्रियों को 
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कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक हे।अब तो पाश्चा- 
त्य देशों में अनेक ऐसे विद्यालय खुल गए हैं, जहाँ स्त्रियों 
को ग्रहस्थी का कार्य चलाने की व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी 
जाती है। वहाँ के अधिकांश विद्यालयों के साथ एक अलग 
छोटा विद्यालय भी होता है, जिसमें बालिकाओं को खंध्या समय 
रसोई बनाने, कपड़े घोने ओर सीने-पिरोने आदि की शिक्षा 
दी जाती है। साथ ही उन्‍हें यह भी सिखलाया जाता है छि 
शरीर ओर घर की सफाई आदि की, स्वास्थ्य के लिये, कितनी 
अधिक आवश्यकता है, ओर स्वास्थ्य-रक्ता की दृष्टि से स्म्रियाँ 
को घर में क्या-क्या काम करने चाहिए । बड़े-बड़े कॉलेजों 
ओर विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार की, उच्च कोटि की, 
शिक्षा दी जाती है। पाश्चात्य देशों के लोग अब इस विषय की 
महत्ता बहुत भली भाँति समझ गए हैं । इसलिये वहाँ इस 
विषय की शिक्षा के लिये उपयुक्त शिक्षिकाओं की बहुत अधिक 
आवश्यकता बढ़ गई हे। जो स्त्रियाँ इस विषय की उच्च कोटि 
की शिक्षा प्राप्त कर लेती है, उन्हे भी अनेक प्रकार की पदवियाँ 
आदि मिलती हैं, ओर वे आगे चलकर साधारण स्त्रियों को 
घर-गूहस्थी, खाने-पकाने, सीने-पिरोने आदि के साथ-साथ इस 
विषय की भी शिक्षा देती हैं कि स्वास्थ्य-रक्ता के नियम क्या हैं, 
घर में सफाई किस प्रकार रक्‍्खी जाती है, अनेक प्रकार के बरतन 
ओऔर शीशे आदि के सामान किस प्रकार ठीक दशा में रक्खे 
जाते हैं, नोकरो-चाकरों से दिस प्रकार काम लिया जाता है, 
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इत्याद्-इत्यादि । अब तो पराश्चात्य देशों में कदायचित्‌ ही कोई 
पेसा बड़ा नगर होगा, जहाँ स्लियों को इन सब बातो की शिक्षा 
देने के लिये विधालय आदि न हो । 

यहाँ हम संक्षेप में यह वतला देना चाहते हैं कि इस विषय 
की शिक्षा का क्या उपयोग होता है। सबसे पहली बात यह हे 
कि यदि स््री सशिक्षित, चतुर, खुघड़ ओर घर-ग्रहस्थी का सव 
काम जाननेवाली होती है, तो ग्रहस्थी में स्वर्ग-खछुख का अनुभव 
होने लगता है। इससे पति-पत्नी में प्रेम की मात्रा बहुत बढ़ 
जाती है; सास, ननद या भाभी आदि से व्यथे की लड़ाई या 
किचकिच नहीं होने पाती, ओर आगे चलकर लड़के-बच्चे 
भी सुघड़ ओर चतुर निकलते हैं । यह एक ही काम इतने 
अधिक महत्व का है कि इससे इसकी पूर्ण उपयोगिता सिद्ध हो 
जाती है। पर इसके सिवा इस प्रकार की शिक्षा से ओर भी 
अनेक प्रकार के लाभ होते हैँ । जो झ्ियाँ आगे चलकर गरोब 
लोगों में, परोपकार की दृष्टि से, किसी प्रकार का उपयोगी कार्ये 
या खुधार करना चाहती है, उनके लिये भी शिक्षा वहुतआवश्यक 
होती है । मान लीजिए, कोई ख्री ग्रह-कार्य मे बहुत अधिक 
दक्त है । अब यदि वह अपने पास-पड़ोस की मरीब ओर सूरत 
ख्रियो को, अपने फरसत के समय, यह सिखलाया करे कि 
रसोई अमुक प्रकार से बनानी चाहिए, अस्लुक प्रकार से परो- 
सनी चाहिए, लड़को के कपड़े इस प्रकार सीने चाहिए, घर की 
चीज़ों को इस प्रकार खराब या नष्ट होने से बचाना चाहिए, तो 
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उससे उन गरीब ओर सीधी-लादी स्लियों का कितना अधिक 
लाभ हो सकता है। बहुत-सी विधवा ख्तरियाँ ऐसी भी होती है, 
जिनका भरण-पोषण करनेवाला कोई नहीं होता। यदि वे घर- 
ग्रहस्थी का लब काम बहुत अच्छी तरह जानती हा, तो उन्हें 
सहचल्न में किसी अच्छी ग्रहस्थी में निवाह-भर के लिये यथेश्न 
वेतन मिल सकता है, वे मारी-मारी फिरने से बच जाती है। 
तात्वयं यह कि इस प्रकार की शिक्षा से ख्रियों को अनेक प्रकार 
के लाभ हो सकते हैं। यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया 
जाय कि इससे उनका कोई विशेष लाभ नहीं होता, तो भी इस 
बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि घर-ग्हस्थी के 
सब कामों से मल्री भाँति परिचित होना स्त्रियों का मुख्य करतंव्य 
है। यदि कोई यह कहे कि अमीरो के घरो की स्त्रियों के लिये इस 
प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है--क्योंकि उन्हें 
स्वयं कभी कोई काम नहीं करना पड़ता--तो उसका यह कथन 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि हम यह मान भी ले कि अमीरों 
के यहाँ सब काम करनेवाली दूसरी ख्रियाँ मजदूरनियाँ, 
रसोई बनानेवाली आदि होती है, तो भी इस विषय की 
शिक्षा की आवश्यकता बनी ही रह जाती है। यदि घर की 
मालकिन स्वयं सब कामों से मली-भाँति परिचित न होगी, 
तो और सब काम पराई स्थियों ओर नोकरनियों आदि पर ही 
छोड़ देगी, ओर तब उसके बहुत-ले काम बिगड़ जायँगे, तथा 
बहुत कुछ आर्थिक हानि भी. होगी। दाइयाँ आदि कहीं तो 
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अनावश्यक रूप से अधिक खर्च कर देगी, कहीं कोई काम 
बिगाड़ दंगी, और कहीं स्वयं कुछ चुरा-छिपा लेगी । पर यदि घर 
की मालकिन खब कामो से स्वयं भसली भाँति परिचित होगी, 
और संब बातो की देखरेख करती रहेगी, तो न तो उसका 
कोई काम बिगड़ेगा, ओर न कोई हानि ही होगी। ओर, यदि 
साधारण कोटि की कोई स्त्री इस विषय में भल्री भांति शिक्षित 
होगी, तो वह बहुत ही थोड़े व्यय में अपना निर्वाह कर लेगी, 
और घर के सब लोगों को भी खूब प्रसन्न ओर संतुष्ट रक्खेगी । 
इसलिये यह बात बहुत ही आवश्यक हे कि बालिकाओं को 
आरंभ से ही घर-ग्ृहस्थी के सब कामो की यथेष्ट शिक्षा दी 
जाया करे। यदि सब स्त्रियों को इस प्रकार की समुचित 
शिक्षा मिलने लग जाय, तो थोड़े ही समय में सभी कुटुब 
आदर्श सुख का भोग करने लगे। यहाँ हम यह भी बतला 
देना चाहते हैं कि घर ओर रसोई की सफाई आदि का मलुष्य 
के स्वास्थ्य पर जो अच्छा प्रभाव पड़ता है, वह तो पड़ता ही 
है; साथ ही उसके विचारों आदि पर भी इसका बहुत ही 
शुभ परिणाम होता है। स्वच्छुता आदि का मलुष्य के ऊपर इतना 
अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उसका नेतिक आचरण भी बहुत 
अधिक सुधर जाता है, ओर वह अनेक अवसरों पर पतित या 
पथ-श्रष्ट होने से बच जाता है। भला इससे अधिऊ इस विषय 
दी उपयोगिता के संबंध में ओर कहा ही क्या जा सकता है। 

इस समय प्रायः सभी दृष्टियों से हमारा देश जिस दु दशा में 
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है, यहाँ उसका वर्णन करने की आवश्यकता या मोका नहों है । 
हमारे यहाँ के अधिकांश लोग न तो शुद्ध वायु ओर स्वच्छुता 
का महत्व जानते है, न किसी चीज़ का ठीक सूल्य अथवा आदर 
करना, ओर न उचित रीति पर व्यय या व्यवस्था करना ही । 
फेसी दशा में यदि हमारे देश की कुछ पढ़ो-लिखी स्त्रियों अपनी 
द्रिद्र बहनों की दुरवस्था का सुधार करने का प्रयल आरंभ करे, 
उन्हें यृहस्थी-संबंधी आवश्यक ओर उपयोगी बात बताने लग, 
तो इसमें संदेह नहीं कि हमारे देश का बहुत बड़ा उपहार हो 
सकता है। भारत में ग्रहस्थी-संबंधी शिक्षा का प्रधार करना बहुत 
बड़ा समाज-सेवा का कार्य है, ओर उसकी ओर पूरा-पूरा ध्यान 
देना प्रत्येक देश-हितेषी ओर समाज-सुधारक का कर्तव्य है। 
हमारे यहाँ के साधारण लोग ओर वशेषतः गरीब भिन्न- 
भिन्न खाद्य-पदा्थों के गुणों ओर महत्व आदि से प्रायः अप- 
रिचित-से ही हैँ । उन्हें यह बतलाने को आवश्यकता है कि 
अमुक खाद्य-पदार्थ में क्या गुण है, उसका किस प्रकार ओर क्या 
डपयोग हो सकता है.वह क्रिस प्रका रछुरक्षित रकजा जा सकता 
है, ओर किस अवस्था में उसके व्यवहार से क्या लाभ अथवा क्या 
हान होती है। यह भी उन्हें बतलाने शी आवश्यकता है कि 
शुद्ध वायु से ओर स्वच्छुता-पूर्वक रहने से क्या-क्या लाभ हैं । 
बालिकाओं ओर युवती खस्रियो को यह बतलाने की आवश्यकता 
है कि शिशुओं ओर बच्चों का पालन-पोषण छिस प्रकार जिया 
जाना चाहिए, ओर उनके स्वास्थ्य का ऊिस प्रकार ध्यान रखना 
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चाहिए। फ्रॉस ने इस विषय में यर्थेष्ठ उन्नति की है । वहाँ 
अनेक ऐसी संस्‍्थाएँ स्थापित है, जो उन स्ल्ियों के लालन- 
पालन आदि का पूरा-पूरा प्रबंध करती हैं, जो कला-कारखानों 
आदि में काम करने चली जाती हैं | ऐसी संस्थाएँ पायः 
पाठशालाओं से ही संबद्ध होती हैं, ओर वहाँ इस प्रकार को 
व्यवस्था होती है कि अधिक अचस्थावाले बालक छोटी अवस्था- 
वाले बालक को घंटे-आधा घंटे शिक्षा दिया करते है। जो वालि- 
काएँ कुछ सयानी हो जाती हैं, उन्हें एक-एक शिशु सोप दिया 
जाता है। वे उसका लालन-पालन भी करती हैं, ओर उसे शिक्षा 
भी देती हैं । इस प्रकार छोटी अवस्था से ही उन्हें इस बात की 
शिक्षा भी मिलने लगती है कि बच्चों को किस प्रकार रखना 
ओर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए । 

इंगलेंड के कुछ कॉलेजों में एक ओर व्यवस्था है। वहाँ उन 
स्थ्ियों को, जो आगे चलकर बच्चो के लालन-पालन का कायें 
करना चाहती हैं, इस बात की विशेष रूप से ओर उद्चध कोटि 
की शिक्ता दी जाती है । वहाँ बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो 
दूसरो के बच्चो के लालन-पालन आदि का ही पेशा करतो हैं, 
अर्थात्‌ इसी कार्य के द्वारा उनकी जीविका चलती है। जो लोग 
बालकों की शारीरिक ओर मान सक उन्नति का विशेष ध्यान 
रखते हैं, वे अपने बच्चो को इसी प्रकार की उद्च शिक्षा-प्राप्त 
ख्रियों की देखरेख में रखते हैं। जिन कॉलेजों में शिशुओं ओर 
बालकों की रक्ता ओर लालन-पालन आदि को शिक्षा दी जाती 


यूह-प्रदंध सर 


है, उनमे शिक्षार्थी स्लियों को स्वास्थ्य-रक्ता के संबंध की अनेक 
उपयोगी वात बतलाई जाती हैं, साधारण रोगों के समय या 
चोद-चपेट लग जाने पर आवश्यक सेवा-खुश्नषा करने का 
काम सिखलाया जाता है, बालकों के संबंध की मनोविज्ञान की 
बात बतलाई जाती हैं, और यह बतलाया जाता है कि किस 
अचस्था में बालकी के लिये किस प्रकार का मोजन स्वास्थ्य- 
वर्द्धक एवं पुष्टिकारक होता है । कदाचित्‌ यहाँ यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं कि जो स््री इतनी बाते जानती होगी, 
उसे बच्चो के लाल्नन-पालन के लिये ही बडुत अधिक वेतन मिल 
सकेगा | ओर, ऐसी स्तियों की देखरेख में रहनेवाले बालक 
यथेष्ठ हृए-पुष्ठ ओर चतुर भो होगे। तात्पर्य यह कि इस तरह 
यह काम सीखनेवाली ख्थियों का भी हित होगा, ओर समाज 
तथा देश का भी । 

भारतवर्ष की बहुत बढ़ी हुई स्॒त्यु-संख्या प्रायः सारे संसार 
में प्रसिद्ध है। विशेषतः गर्भवती ख्ियों ओर बालकों की तो 
यहाँ ओर भी अधिक उत्यु होती है। इसके अतिरिक्त बहुत-से 
लोग तो केवल स्वाघ्थ्य-संबंधी नियमों की ठीऋ-ठीक जानकारी 
न रखने ओर उनका पालन न करने के कारण ही मर जाते हैं। 
यदि लोगों को स्वाध्थ्य-खंबंधी नियमों का पूरा-पूरा ज्ञाव हो 
जाय, और वे उनका पालन करने लगे, तो हमारे देश की सत्यु- 
संख्या अनायास ही बहुत कुछ कम हो सकती है । यदि 
चिकित्सा-शात््र का यथेष्ट ज्ञान रखनेवाली स्व्रियाँ किसी खंसस्‍्थर 


पद भारतीय स्त्रियाँ 


आदि की ओर से शहरो, गाँवों और देहातों आदि में घूम-घूम 
कर, वयस्क स्त्रियां को घर की सफाई ओर बच्चों के लालन- 
पालन के संबंध में अच्छी-अच्छी वात बतलाया कर, तो यह 
कार्य बहुत सहज में सिद्ध हो सकता हे । 

बंबई में स्वास्थ्य-रक्ता-संबंधी एक बड़ी सभा है, जो इस 
संबंध में अपने नगर ओर प्रांतो में अच्छा कार्य कर रही हैं। 
कोई बारह-तेरह वर्ष हुए, उक्त संस्था के वार्षिक अधिवेशन के 
समय श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश ने अपने एक व्याख्यान में कहा था--- 

* ज्यो-ज्यों समाज की उन्नति होती है, त्यो-त्यों मानव-जाति 
का कल्याण करने की कामना रखनेवाले ओर राजनीतिज्ञ आदि 
यह बात अच्छी तरह समझते जाते है कि हमे सबसे अधिक 
ध्यान रोगों आदि को रोकने ओर कम करने की ओर देना 
चाहिए। ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास होता है, त्यो-त्यों भीषण 
ओर संक्रामक रोगों का बल कम होता जाता है, ओर राज्यों 
की ओर से स्वास्थ्य-रक्ता का अधिकाधिक कार्य होता है। जो-जो 
जातियाँ चिकित्सा ओर विज्ञान आदि की सहायता से इस 
प्रकार जन-रक्ता करती है, वही अधिक कायक्षम ओर सम्पन्न 
होती है। इधर प्रायः तीन शतांब्दियों से योरप के अनेक देशो 
में यही देखने में आता है कि यदि स्वास्थ्य-संवंधी नियमों का 
ठीक-ठीक पालन किया जाय, तो झुत्यु-संख्या बहुत कुछ घट 
सकती है, ओर मलुष्य की आयु बहुत बढ़ सकती है। भारत- 
चासियों के लिये यह यात बहुत ही महत्व की और स्मरण 


गृह-प्रवंध ८७ 


रखने-योग्य है ; क्योंकि इधर प्रायः पचास वर्षो से यहाँ की 
असौोत आयु प्रायः तेईस वर्ष ही रह गई है । अब इसकी तुलना 
प्रशिया की अश्रवस्था से कोजिए, जहाँ स्वास्थ्य-संबंधी नियमों 
का बहुत अधिक ध्यान रक्‍्खा जाता है । वहाँ प्रति शताब्दी 
यह मान प्रायः सत्ताईस वर्ष के हिसाब से बढ़ा है। अर्थात्‌ 
पिछली शताब्दी में वहाँ की ओसत आयु जितनी थी, उसकी 
अपेत्ता वह इस शताब्दी में सत्ताईस वर्ष अधिक है। इससे 
तथा इसी प्रकार की कुछ और बातों से मली भाँति सिद्ध होता 
है कि भारत में स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी नियमों के प्रचार ओर 
पालन आदि की कितनी अधिक आवश्यकता हे | यह तो मानी 
हुई बात हे कि रोगों की जितनी अधिक वृद्धि होगी, राष्ट्र का 
बल और ज्ञमता उतनी ही घटेगी | झत्यु के आधे कारण प्रायः 
ऐले होते है, जो उपयुक्त डपायों तथा डपचारों से रोके या दूर 
किए जा सकते हैं। जो लोग इस विषय में पारंगत हैं, उनका 
अनुमांन है कि उचित उपचारों से मनुष्य की आयु में कम-से- 
कम पंद्रह वर्षो की वृद्धि तो अवश्य हो सकती है। भारत-सरीखे 
देश में जहाँ प्लेग, हेज़ा ओर मलेरिया आदि रोगों ने अपना 
घर बना रक्‍्खा है, यदि स्वास्थ्य-संबंधी नियमों का यथेष्ट 
पालन किया जाय, तो मलजुष्य की ओसत आयु बढ़ सकता है। 
बे 435 व ब५ 0 & # ०4 के 5 “हिसाब लगाकर यह जाना गया है कि 
यदि उचित व्यवस्था हो जाय, तो हमारे देश में प्रतिवर्ष 
चालीस लाख आदमी मृत्यु-मुख में जाने से बचाए जा सकते 


म्८ भारतीय ख्लियाँ 


हैं, ओर प्रायः अस्सी लाख मलुष्यों की भिन्न-भिन्न रोगों से , 
रक्ता की जा सकती है। जब झत्यु और रोगों की संख्या इतनी 
घट जायगी, तब हमारे देश की आय भी करोड़ो रुपए वार्षिक 
बढ़ा जायगी । जब हम लोग इन बातों को अच्छी तरह समझ 
लेंगे, तव हम जल-वायु तथा खाद्य-पदार्थों की शुद्धता तथा 
उत्तमता के लिये अघश्य ही अधिक घन व्यय करने लगगे। 
कोड के हक 0७०७: के 25 कह क७ बे ४ & ०४ फ्रो> ४४ ४न ७ ताक हे या तो स्वास्थ्य-रत्ता वे झ़नेक उपर 
हैं, पर हम उसके दो मुख्य विभाग कर सकते हैं--एक्क तो 
सावं जनिक स्वास्थ्य ओर दूसरा व्यक्तिगत | पर, फिर भी, इन 
दोनों का इतना घनिए्ट संबंध है कि हम' इन्हें अलग नहीं कर 
सकते | मान लीजिए, राज्य की ओर से तो सब लोगों को 
यथेष्ट स्वच्छु जल पहुँचाया जाता है; पर घर-गहस्थी में लोग 
डसका व्यघद्दार करने से पहले उसको स्वच्छुता नष्ट कर देते 
हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के उद्योग का क्या परिणाम हो सकता 


यदि शिक्तित स्त्रियाँ इस विषय की उचित शिक्षा ओर जान- 
कारी प्राप्त करके ग़रीब स्थ्रियो को अनेक ज्ञातव्य और उपयोगी 
वात बतलाया कर, तो देश का बडुत अधिक लाम तथा कल्याण 
हो सकता है। 

एक पाक-शिक्षां को ही लीजिए। हमारे देश में अच्छी रसोई 
पकानेवाले पुरुषों तथा स्त्रियों की बहुत ही कमी है। रसोई तो 
नित्य ही सभी घरों में बनती है, पर प्रायः वह बहुत ही साधारण 


गृह-प्रद ध म्द्ध 


कोटि की होती है। ओर, यदि कहीं कोई स्त्री अच्छी रखोंई 
बनाना जानती भी है, तो वह अनेक ऐसी बातों से नितांत अप- 
रिचित होती है, जिनका आतनना रसोई बनानेवाले के लिये 
बडुत ही आवश्यंक है। थे न तो यही जानती हैं कि किस ऋतु 
ओर किस अवस्था में कौन-सा पदार्थ खाद्य तथा कौन-सा त्याज्य 
है, ओर न यही जानती हैं कि किस णदार्थ भें क्या शुण अथवा 
अवगुण होता है स्वास्थ्य-संबंधी नियमों का पालन तो वे नाम 
के लिये भी नहीं करतीं । गंदे ओर मेले-कुचैले हाथों से आप्टा 
गूं घना, बरसों तक एक ही गंदे ओर बद्दूदार कपड़े से रोटियाँ 
ढकफर रखना तथा इसी प्रकार की ओर भी अनेक बात है, जो 

स्वस्थ्य के लिये अत्यंत हानिकर होने पर भी नित्य बहुत-से 
घरों भ॑ देखने में आती है। रसोई बनाने की अच्छी शिक्षा तो 
हमारे यहाँ कमी किसी को मिलती ही नहीं । सैकड़ो-हज़ारों 
स्तियों में कदाचित्‌ दो-चार-दस ही ऐसो स्त्रियाँ मिलेंगी, जो 
बहुत अच्छी और स्वादिष्ट रसोई बना सकती हो; नहीं तो सभी 
बिलकुल साधारण रसोई बनाना जानती हैं । अच्छी रसोई वे 
इसलिये नहीं बना सकतीं कि उन्हें इस विषय की कभी कोई 
शिक्षा ही नहीं मित्री। इधर कुछ दिनों से हमारे देश में भी दस- 
पाँच ऐसे विद्यालय ओर विधवाश्रम आदि खुल गए है, जिनमें 
ख्रियों को पाक-शासत्र की शिक्षा दी जाती है । पर वह भी अनेक _ 
इृष्टियां से साधारण ही कही जा सकती है, अधिक उच्च कोटि की 
नहीं मानी जा सकती । अभी इस विषय में बहुत अधिक उन्नति 


&० भारतीय छियाँ 


होने की आवश्यकता है । पाश्चात्य देशों में वालिकाओं और 
स्त्रियों को पाक-शास्त्र की अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देने का बहुत 
अच्छा प्रबंध है | वहाँ इसके लिये डिग्रियाँ ओर डिप्लोमे तक 
मिलते हैं। जो स्त्रियाँ पाकशाला का काम अच्छी तरह सीख 
लेती हैं, उनकी नियुक्ति बहुत अच्छे वेतन पर होती है | जमनो 
में सह-कार्यों की शिक्षा देनेवाले विद्यालयों म॑ जब वबलिकाएँ पढ़ 
चुकती हैं, तब उन्हें साल-भर तक किखी अच्छी ग्ह-स्वामिनी 
के पास रहकर काम सीखने के लिये भेज देते है । वहाँ वे छोटे 
काम सीखती हैं, ओर उसके बदले में ग्रह-स्वामिनी को कुछ 
रकम बतोर फीस के देती हैं। इस प्रकार अच्छी ग्रह-स्वामिनियाँ 
अपने घर में ही बेठी-बैठो स्रियों को शिक्षा दिया करती ओर 
आनोपाज किया करती हैं । बात यह है कि जर्मनों का यह 
विचार है कि बालिकाओं को शह-कार्य की उतनी अच्छी और 
अधिक शिक्षा अपने घर में रखकर नहीं दी जा सकती, जितनी 
चतुर ओर दक्ष गृह-स्वामिनियों के पास रखकर दिलाई जा 
खकती है । ओर, इसीलिये वे अपनी लड़कियाँ को दूसरों के यहाँ 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजते हैँ ।इसी प्रकार योरप के श्रन्यान्य 
देशों में भी अनेक ऐसो व्यवस्थाएँ हैं, जिनके छारा ख्रियों को 
ग्रह-कार्य की उपयुक्त शिक्षा दी जाती है। 


सातवाँ प्रकरण 
निरीक्षण-कार्य 

प्रायः सभी नगरों में कुछ ऐसे निरीक्षक हुआ करते हैं, जो 
म्यूनिलिपैलिटी आदि की ओर से नियुक्त होते हैं, ओर जिनका 
कार्य नगर की स्वास्थ्य- संबंधी अवस्था का देखना-भालना ओर 
उसमे सुधार करना होता है। इधर थोड़े दिनो से इँगलेंड में 
यह काम ख्रियों से लिया जाने लगा है | डनके इस कार्य की 
वहाँ सब लोग मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। कुछ लोगों का तो 
यहाँ तक कहना हैं कि स्वास्थ्य-संबंधी निरीक्षण का काम 
जितनी उत्त मता से स्थ्रियाँ करती हैं, उतनी उत्तमता से पुरुष 
नहीं कर सकते। वे कहते है कि जहाँ इस समय एक री 
निरीक्षण का कार्य करतो है, वहाँ द्स-द्स स्त्रियाँ नियुक्त होनी 
चाहिए ।| इंगलेड के बड़े-बड़े कारखानों में सरकार की ओर से 
कुछ ऐसे निरीक्षक नियुक्त होते है, जो इस बात का ध्यान 
रखते हैं कि कारखानों अथवा मज़दूरों आदि के रहने के स्थानों 
में कोई पेसी बात तो नहीं है, जो उन लोगों के स्वास्थ्य के 
लिये हानिकारक हो । उन कारखारनों में पुरुषों ओर छियो को 
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धायः दित-दित-मर ओर कभी-करी बहुत रात तक भी काम 
करना पड़ता है। अतः डस स्थान के वातावरण का उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। 
आर, इसीलिये वहाँ की 'सफाई आदि का ध्यान रखने की 
बहुत बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। ऐसे स्थानों के निरी- 
च्ण का कार्य अब वहाँ स्त्रियों से लिया जाने लगा हे, जिसे 
वे बहुत ही योग्यता-पृ्वक संपादित करती हैं । यद्यपि 
वहाँ अनेक प्रकार के ऐसे कानून वने हुए हैं, जिनके द्वारा 
कारखानेदार कठोर परिश्य्म लेने ओर दूसरे अनेक प्रकार से 
लोगों का स्वास्थ्य नए्० करने से रोके जाते हैं; फिर भी थे 
लोग उन कानूनों की अवद्देलना करते हैं ; ओर या तो थे लोगों 
से बहुत अधिक काम लेते है, या उनके लिये यथेष्ट प्रकाश 
ओर वायु आदि की व्यवस्था नहों करते । ऐसे लोगों को ठीक 
मार्ग पर लाने का काम ही ये निरी क्षिकाएँ किया करती हैं। छोटे- 
बड़े सभी प्रकार के कारखाने इनके कार्य-चषेत्र के अंतर्गत होते 
हैं, ओर ये काम करनेवालों के रहने ओर काम करने के सभी 
ख्यानों का सदा निरीक्षण किया करती हैं। छोटे-बड़े होटलों 
आदि का भी ये निरीक्षण करती हैं। ये ज़ियाँ दुकानों आदि 
में घूम-घूमकर यह भी देखती हैं कि नोकरों से निश्चित समय 
से अधिक समय तक काम तो नहीं लिया जाता, और उनके 
बैठने आदि की व्यवस्था ठीक है, या नहीं । एक घर्ष से कम 
अचस्थाचाले जो शिश्ु बदहज़मो और दस्त आदि रोगों से मरते 
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है, उनके संबंध में भी ये स्तियाँ जाँच करती है । इस प्रकार का 
निरीक्षण-का्य आरंभ करने से पहले उन्हें एक विशेष परीक्षा में 
उत्तीर्ण होना पड़ता और साधारण गरित, भौतिक विज्ञान और 
स्वास्थ्य-रच्ता आदि के नियमों का छन भाप्त करना पड़ता है | 
जो रिया इससे उच्च श्रेणी की परीक्षा पास करना चाहती हें,. 
उन्हें शरीर-विज्ञान और चिकित्सा आदि का भी ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता है। 

अब हम संक्षेप में यह बतला देना चाहते हैं कि इनके मुख्य-मुख्य 
कार्य क्या होते हैं। वहाँ के अधिकांश कारखानों ओर फेक्टरियों 
आदि में काम करनेघाली प्रायः स््रियाँ या बालिकाएँ ही हुआ 
करती हैं। निरोक्षण करनेवाली छियाँ वहाँ जाकर यह देखती हू 
कि जिन कमरों में रियो काम करती है, थे साफ हें या नहीं, 
उनमें रोशनी श्लोर हवा ठीक तरह से आती है या नहीं, वहाँ 
जितनी झ्ल्रियों के बैठकर काम करने की जगह है, उससे अधिक 
तो नहीं काम कर रही हैं | इत्यादि । यदि थे कहीं देखती हैं कि 
इन बातों में नियमों का ठीक-टीक पालन नहीं हो रहा है, तो 
वे कारखाने के मालिक को लिखकर एक सूचना भेजती हैं कि 
तुम्दारे यहाँ अमुक-अमसुक चुटियों हैं, तुम इन्हें यथासाध्य शीक्ष 
दूर करो | यदि कारखानेदार मान जाय, तब तो कोई बांत नहीं 
है; ओर यदि वह न माने, तो फिर उसके साथ कानूनी काररवाई 
की जाती है। तात्पर्य यह कि कारखानों में काम करनेवाली 
[रूयों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही इन स्त्रियों का मुख्य कतंव्य 
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डुआ करता है, और इसके लिये जल्ियाँ ही पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक उपयुक्त समझी जाती हैं । इसका एक कारण यह भी 
है कि यदि स्त्रियों की किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, तो वे 
उसकी पूरी-पूरी सूचना भी स्त्रियों को ही दे सकेगी; पुरुषों को 
उतनी बात वे नहीं बतलां सकगी । 

जिन परिस्थियों में सत्रियों को काम करना पड़ता है, उनमे 
सुधार कराना इन ख्ियों का मुख्य कतंव्य होता है। प्रायः ऐसा 
होता है कि कारखानाों में गंदी ओर अँधेरी जगहाँ में ह्लियाँ 
चुपचाप काम करती रहती हैँ, ओर मालिक से किसी प्रकार 
की कोई शिकायत नहीं करतीं | पर निरीक्षण करनेवाली रित्रयाँ 
जब ऐसे स्थानों में कोई चुटि या स्वास्थ्य-नाशक बात देखती 
हैं, तो वे तुरंत उस त्रुटि की सूचना मालिक को देती हैं। ओर, 
जब मालिक को यह मालूम हो जाता है कि अम्ुक खुधार की 
आवश्यकता है, तो प्रायः वह स्वयं ही तुरंत वह खुधार कर 
देता है; क्योंकि वह जानता हे कि यदि काम करनेवालों का स्वा- 
स्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनसे काम भी अच्छा ओर यथेष्ट लिया 
जा सकेगा । पर यदि चद् किसी कारण-वश सुधार करने 
में आनाकानी करता हे, तो तुरंत उसे ठोक मार्ग पर खाने के 
लिये कानूनों काररवाई की जाती है। इस काम के लिये निरयी- 
चण करनेवाली उन ख्रियो को बिलकुल निष्पक्त भाव से काम 
करना पड़ता है। यदि वे कारखने के मालिकों का पत्तपात 
कर, तो मानो अपने कर्तव्य का पूरा-पूरा पालन नहीं करतीं , 
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ओर यदि वे काम करनेवाली ख्रियों का अधिक पक्तपात करों, 
तो मानों कारखानेवालों के साथ अन्याय करती हैं । कभी-कभी 
उन स्त्रियों को कुछ कठोर ओर उद्चर भाव भी घारण करना 
पड़ता है ; क्योंकि जो कारखानेदार सहज में नहीं मानते, उनके 
विरुद्ध उन्हे मुकदमा तक चलाना पड़ता है। यदि ऐसे अवसर 
पर वे कोमलता ओर दयालुता का व्यवह्द र कर, तो मानों काम 
करनेवाली रूयों के साथ अन्याय करती हैं । 

हम यह मानते हैं कि भारतवर्ष और इँगलेंड आदि देशों की 
परिस्थिति में आकाश-पताल का अंतर है।न तो यहाँ उतने 
अधिक कारखाने ही हैं, ओर न उनमें उतनी अधिक सख्तरियाँ ही 
काम करती हैं। पर, फिर भी, हम इतना शअ्रवश्य कह सकते हैं 
कि यदि कारखानों की स्वास्थ्य-संबंधी बातों का निरीक्षण 
करने के लिये यहाँ भी कुछ ख्तरियाँ नियुक्त की जाया कर, तो 
गरीब काम करनेवालों का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, 
ओर उनमें से बहुत-से असमय हो स्ृत्य-मुख में जाने से बच 
से है । सन्‌ १६०६ में भारत-सरकार ने यहाँ की कपड़ी की 
मिलो में काम करनेवाले लोगों की अवस्था की जाँच करने के 
लिये एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने यह सिफारिश 
की थी कि मिलो का निर्यक्षण करने के लिये कुछ ऐसे लोगों 
का नियुक्त किया जाना आवश्यक है, जो चिकित्सा-शासत्र और 
स्वास्थ्य-संबंधी नियमों आदि के भी शाता हो ; ओर उन लोगों 
को अपना सारा समय इन मिलों ओर कारखानों आदि के 
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निरीक्षण में ही लगांना चाहिए्प। उस कमेटी ने बतलोया था 
कि ऐसे निरीक्षकों से नीचे लिखे काम लिए जाने चाहिए-- 

( १ ) पीने के पानी का निरीक्षण | 

(२) स्वच्छ वायु के आने के मागों ओर इस वात का निरोक्षण 

कि काम करने के स्थानों में घूल या चुआ आदि तो नहीं आता ॥ 

(३) इस बात का निरीक्षण कि वायु शुद्ध रहतो है या नहों,' 
खझोर काम करने की जगह में सीड आदि तो नहीं है। 

(७ ) ताप-मान 

(५ ) स्थान का चिस्तार 

( ६) स्वच्छुता ओर दोचालों पर कूलई आदि 

(७ ) फर्श पर की मोरियाँ ओर नालियाँ आदि 

(० ) रहने के स्थानों की सफाई 

( & ) कारखानों के विशिष्ट नियीक्षको के खाथ मिलकर इस 
बात का पता लगाना कि यदि कोई दुर्घटना हुई है, तो वह 
क्यों और कैसे हुई है, और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट देना | 

( १० ) ऐसे रोगों का ध्यान रखना, जो कुछ विशिष्ट देशों में 
ओऔर सीसा, संखिया, फ़ासफ़ोरस आदि ज़हरों के कारण होते 
हैं, अथवा शरीर के श्वास-संबंधी अंगो में होनेवाले रोगों का 
ध्यान रखना । 

( ११ ) इस विषय में अपना संतोष कर लेना कि जिन' 
ललियो और बच्चों से काम त्रिया जाता है, वे शारोरिक दृष्टि से 
काम करने के योग्य तो हैं। 
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ऊपर जो कार्य बतलाए गए हैं, वे 7 गलंड के कारखानों का 
निरोक्षण करनेवालो खियो के कायों से बहुत अधिक मिलते- 
ज्ुलते हैं। भारत के कारखानों में प्रायः स्मियाँ ओर पुरुष साथ- 
ही-साथ काम करते हैँ, इसलिये हम कह सकते हैँ कि यदि 
यहाँ भी कारखानों का निरीक्षण करने के लिये पढ़ी-लिखी और 
शिक्तित ख्तलियाँ रक््खी जाये, तो यहाँ के कारखानों में काम 
करनेवाली स्ल्ियों को उतना ही लाभ होगा, जितना ईंगलेंड में 
काम करनेवाली स्त्रियों को दोता है। ः 

इस समय भारत के कारखानों आदि के निरीक्षण की जो 
व्यवस्था है, वह कदापि संतोषजनक नहीं कद्दी जा सकती। 
सन्‌ १६०६ में भारत के कारखानों में काम करनेवालों की 
अवस्था की जाँच करने के लिये जो कमीशन नियुक्त हुआ था, 
डसने अपनी रिपोर्ट में यह बतक्लाया था कियहाँके कारखानो में, 
अनेक बाधक कानूनों ओर नियमों के रहते हुए भी, छोटे-छोटे 
बच्चो के साथ बहुत अधिक अन्याय किया जाता है । कमीशन 
ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस कलकत्ते में कारखानों 
का एक विशेष निरीक्षक रहता है, वहीं प्रायः तीस-से-चालीस 
प्रति-सैकड़े ऐसे बच्चे आधा दिन काम करते है, जिनकी अचस्था 
नव वर्ष से भी कम हे, ओर कानून के अनुसार जिनसे कोई 
काम नहीं लिया ज्ञाना चाहिए । पचीस प्रति-सैकड़े ऐसे 
बालक है, जिनसे द्नि-भर काम लिया जाता है, ओर जिनकी 
अवस्था चोद्ह वर्ष से भी कम है ! कानून के अजुसार ऐसे 
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बच्चों से दिन-भर काम नहीं ।लया जाना चाहिए । बंबई-प्रांत 
के बाहर २६ कारखानों में सत्रह ऐसे हैं, जिनमे चोदह वर्ष से 
भी कम अवस्थाचाले बालकों से भी बराबर उतने ही समय 
तक काम लिया जाता है, जितने समय तक वयरुक पुरुषों से, 
निरीक्षक लोग यह बात स्वीकार करते है कि कारखानों में इस 
प्रकार कानूव की अवहेलना की जाती है; पर हमने इसे दूर 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया | कानून के अनुसार दोपहर 
के समय कुछ देर के लिये काम बंद हो जाना चाहिए, और 
रखियवार को कोई काम नहीं लिया जाना चाहिए | पर धायः 
कारखानेवाले न तो दोपहर के समय काम करनेवालों को छुट्टी 
देते हैं, ओर न रविवार के दिन कारखाना बंद ही रखते हैं। 
तात्पर्य यह कि इस समय निरीक्षण की जो प्रथा है, उससे 
कोई विश्वेष उपहार नहीं होता--वह प्रायः निरथ्थंक्र ओर 
विफल सिद्ध होता है। कमीशन ने इसका कारण यही वतलाया 
था कि खरकार ने इस काम के लिये यथेष्ट निरोक्षक नहीं रकखे 
हैं। जो निरीक्षक रक्‍्खे गए हैं, वे ओर भी वहुत-से काम करते 
हैं, ओर अपने अवकाश के समय कभो-कभी कहीं जाकर 
निरीक्षण कर आया करते हैं| इन सब बातों से यह बात भज्जी 
भाँति सिद्ध होती है कि हमारे देश में कारखानों के निरीक्षण 
की उपयुक्त व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है । यदि 
हमारे यहाँ भी यह काम स्त्रियों को ही सोंप दिया जाय, तो 
इसमें किसों प्रकार का संदेह नहीं कि उससे हमारे देश की 
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खियों ओर बच्चों आदि का बहुत अधिक लाभ होगा । आजकल 
यहाँ कारखानों के जो निरोज्षर होते हैं. उन्हें शिक्षा प्रात्त करने 
के लिये विलायत जाना पड़ता है । ओर, संभधतः ख्तरियों को 
भी इसके लिये पहले विल्ायत जाकर ही शिक्षा प्राप्त करनी 
पड़ेगी । क्‍ 

हमारे यहाँ के कारखानों आदि में भी, स्वास्थ्य-रच्ता की दृष्टि 
से, बहुत अधिक खुधार की आवश्यकता है | प्रायः सभी जान- 
कारों का मत है कि इस दृष्टि से कारखानों की इमारतों का 
बहुत कुछ खुघधार होना चाहिए | यदि निरीक्षण करके सुधार 
के ठीक-ठीक उपाय बतलाए जा सके, तो वहुत-ले कारखानेदार 
बहुत प्रसन्नता से वह सुधार करने के लिये तेयार हो जायेंगे, 
ओर उन सुधारों के कारण काम करनेवालों का बहुत अधिक 
लाभ होगा । आजकल भारत के अधिकांश कारखानों में, बहुत 
थोड़ी सी जगह में, बहुत ज़्यादा आदमी काम करने के लिये 
रख द्विए जाते हैं, जहाँ दूषित वायु निकलने और शुद्ध 
तथा स्वच्छ वायु आने का कोई उपयुक्त मार्ग नहीं होता । 
डनमें ययेष्ट प्रकाश भी नहीं होता, ओर खिड़कियाँ आदि प्रायः 
बंद रहती हैं। काम करनेवालों पर इन सब बातों का बहुत ही 
बुरा प्रभाव पड़ता है । उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ 
जाता है। परिणाम यह होता है कि वे दिन-पर-दिन दुर्बल और 
रोगी होते जाते हैं, ओर अंत में अकाल-स्त्यु को प्राप्त होते हैं। 
यह तो हुई कारखानो मे काम करने की जगह की बात । अब 
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उन स्थानों को लीजिए, जिनमे काम करनेवाले मज़दूर आदि 
रहते और रात के समय सोते हैं। उन स्थानों की दशा ओर 
भी ज़्यादा खराब होती है । कलकत्ता-बंबई आंदि नगरों में 
स्थान की यो ही बहुत संकीर्ण्ता होती है । इसलिये वहाँ काम 
करनेवाले मज़दूर आंदि छोटी-छोटी कोठरियों में भेड़-बकरियों 
की तरह मरक र रबखे जाते हैं । उनके रहने के लिये जो 
मकान बनाए जाते हैं,.वे भी सात-सात शोर आउ-आठ मंजिल 
ऊंचे होते हैं, ओर उनमें वायु अथवा प्रकाश आदि आने की 
कोई उपयक्त व्यचस्था नहीं होती । 

ऐसे मकानों के बिलकुल निचले खंडो में जो लोग रहते हॉगे, 
उनके कष्ट और दुर्दशा वा सहज में ठीक-टीक अमुुमान भी नहीं 
हो सकता। यदि इस प्रकार के स्थानों के निरीक्षण आद का 
कार्य रियो को ज्लोप दिया जाय, तो अवश्य ही उससे बहुत कुछ 
लाभ हो सकता है | सरकार की ओर से अभी ऐसी 
व्यवस्था न हो सके, तो भी जैसा कि हम पहले कह चुके हें, 
यदि कुछ पढ़ी-लिखी र्लियाँ स्वयं अपनी ओर से ही ऐसे स्थानों 
में जाकर लोगों की दशा अपनी आँखों देख, ओर यथासाध्य 
उनमे खुधार करने का उद्योग कर, तो भी बहुत कुछ शुभ परि- 
णाम निकल सकता है। 
. निरीक्षण केइसी प्रवारवे ओर भी अनेक काम हैं, जिन्हें र्तियाँ 
। बहुत सहज में और बहुत ऋच्छी तरह कर सकती हैं। विला- 
यत की अनेक संस्थाओ--जेैसे पाठशालाओ, छाजावारसों, अस्प- 


निरीक्षण-कार्य १०१ 


तालो, पागलखालों ओर जेलखानों आदि--में अनेक प्रकार का 
निरीक्षण करने के लिये कुछ ख्लरियाँ नियुक्त होती हैं, जो मेद्रन 
कहलाती हैं। ऐसी ल्लियाँ वहाँ अनेक प्रकार के डपयोगी कार्ये 
करती हैं, ओर बहुत ही उत्तमतापूर्षक करती हैं। जिन पाठ- 
शालाओं या दूसरी संस्थाओं के प्रधान अधिकारी पुरुष छुआ 
करते हैं, उनमें मेट्रन का काम प्रायः स्त्रियाँ ही करती हैं। छात्रा- 
वासों में मेट्न का काम यह होता हे कि वे बालकों के निवास- 
स्थान, भोजन, जलपान और कपड़े-लत्ते आदि की व्यवस्था ओर 
निरीक्षण और बालकों को यवासाध्य झुमा्ग पर रखने का 
प्रयत्न करती हैं। छोटे-छोटे पाजी, दुष्ट या अपराधी बाखको के 
सुधार के लिये जो संस्थाएँ होती हैं, उनका भी निरीक्षण 
झ्लियाँ ही करती हैं। यद्‌ बालकों की क्रिसी संस्था में केवल 
पुरुष ही निरीक्षक ओर कार्यकर्ता हो, तो वहाँ उन बालकों को, 
अध्यापक या पुरुष-निरीक्षक के रूप में पिता तो मिल जाते हैं; 
पर माता का अभाव उनके लिये बना ही रहता है। पर यदि 
बहाँ निरीक्षण-कार्य के लिये कोई खस्री नियुक्त कर दी जाय, तो 
उनका मातावाला अभाव भी दूर हो जाता है, ओर वे वहाँ 
रहकर सहज में अपने घर का-सा खुख अनुभव कर सकते हैं। 
कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, जो दुष्ट ओर दुश्चरित्र माता-पिता 
की संतान होने के कारण स्वयं भी दुष्ट ओर दुश्चरित्र हो जाते 
है। यदि ऐसे बालक कुछ दिनो तक किसी छुयोग्य, सच्चरिक्ष 
अध्यापक तथा मेट्न की अधीनता में रहते है, ता उनका चरित्र 
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अनायास ही सुधर जाता है; क्योंकि उनके चरित्र पर निरीक्षक 
ओर मेट्रन के चरित्र का बहुत ही अच्छा परिणाम पड़ता है। 
पर हाँ, इसके लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि अध्यापक 
या निरीक्षक ओर मेट्न आदि सदर सुशील और सच्चरित्र हो, 
ओर बालकों का सुधार ओर कव्याण हय से चाहते हों। 
मेट्रन को पाकशासत्र का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को जो भोजन 
दिया जाय, वह बहुसूल्य न हाने पर भी डउ्तम ओर स्वादिष्ट हो, 
स्वास्थ्य-वद्धक हो, ओर बराबर उसमे थोड़ा-बहुत परिवर्तन 
होता रहे | बच्चो के कपड़े-लचे आदि की सफाई पर भी डसे 
विशेष ध्यान रखना चाहिए, ओर समय-समय पर उनके बदल- 
वाने ओर घुलचाने आदि का भी प्रबंध करना चाहिए। डे 
चिकित्सा-शासत्र का भी थोड़ा-बहुत शान होना चाहिए, जिसमे 
किसी बालक को छोटा-मोटा रोग होने या चोट-चपेट आदि 
लगने पर वह तत्काल उपयुक्त चिकित्सा कर सके। उसे सच्च- 
रित्र ओर सुशील होना चाहिए, जिसमें बालकों पर उसके सदा- 
चार की पूर्र-पूरी छाप पड़ सके | उसे दयालु ओर कोमल-हृदय' 
तो होना ही चाहिए; पर साथ ही दृढ़ भी होना चाहिए। उसमें 
डढ़ता होने की इसलिये आवश्यकता है कि जिससे उसकी आजा 
का ठीक-ठीक पालन होता रहे; ओर यदि कोई बालक उसकी 
आज्ञा वी अवहेलना करे, तो उसे दंड देने मे वह किसी प्रकार 
का संकोच न करे। कोमलता तथा द्यालुता का उसके लिये 
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यह उपयोग होगा कि बालक उसकी आज्ञा का पालन प्रसन्नता- 
पूर्वक कर गे । पाश्चात्य देशों के अलुभव से यह बात भली भाँति 
सिद्ध हो चुकी है कि सुयोग्य मेट्नों का बालकों के चरित्र आदि 
पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । जो दुष्ट बालक पुरुष- 
अध्यापक से किसी प्रकार ठीक नहीं होते, उन्हें मेट्रन बहुत ही 
सहज में या तो समझ्ता-बु काकर अथवा डरा-धमकाकर ठीक कर 
लेती हैं । 

इस काम के लिये जो सख्त्रियाँ नियुक्त की जायें, उन्हें पूर्ण 
शिक्षित भी होना चाहिए। कम शिक्षित मेटूनों का बालकों पर 
उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जिन स्त्रियों ने कुछ दिनों 
तक अध्यापन का कुछ अच्छा काम कर लिया हो, वे इसके 
लिये और भी अधिक उपयुक्त होती हैं। स्वीज़रलंड की मेट्ून 
बालकों को फू रसत के समय वाग़वानी ओर पश्ु-पालन आदि 
की भी शिक्षा देती हैं। वे अनेक भाषाएँ ओर खंगीत आदि की 
अच्छी जानकार होती हैं, ओर पाठशाला की साधारण शिक्षा 
के अतिरिक्त वालकों को ओर भी अनेक प्रकार की शिक्षा देती 
रहती हैं । । 

जेलखानों आदि में भी मेद्रनों का काम कम' महत्व का नहीं 
होता। वहाँ भी बे प्रायः भोजन, कपड़े-लत्ते और काम का 
निरीक्षण करती हैं। वहाँ जो स्त्रियाँ किसी अपराध में जेल 
जाती हैं, उनका चरित्र सुधारने में तो वे बहुत कुछ सहायक 
होंगी ही हैं, साथ ही वे उन्हें कई प्रकार के नए काम आर 
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शिल्प श्रादि भी सिखला देती हैँ, जिनके द्वारा वे जेल से 
निकलने पर सहज में अपनी जीविका का निर्वाह कर सकती 
हैं । अपराधिनी स्त्रियों के चरित्र पर मेट्नों का इतना अच्छा 
प्रभाव पड़ता है कि उनका कार्यक्तेत् ओर अधिकार दिन-पर- 
दिन बराबर बढ़ते ही जाते हैं | अमेरिक्रा के इंडियानापोलिस- 
नामक स्थान में एक ऐसा जेलखाना है, जिसमे केवल दो 
वार्ड या चोकीदारों को छोड़कर बाकी ओर सब काम करने- : 
वाली सख्त्रियाँ ही हैं। जेल के जितने कार्य होते हैं, उन्हें स्तियाँ 
ही करती हैं ; फ्योकि पुरुष उस जेल में हैं ही नहीं । दो पुरुष- 
चौकीदार या षार्डर केघल इसलिये रख लिए गए हैं कि यदि 
कभी कोई कठिन अवसर आ पड़े, तो सहायता द | पर वहाँ 
की अधिकारिणी ख्ियों का कहना है कि इन पुरुष-वार्डरों से 
सहायता लेने की बहुत ही कम ओर कदाचित्‌ ही कोई आप- 
श्यकता पड़ती हो; ख्तियाँ ही सब काम बहुत अ्रच्छी तरह 
कर लेती हैं। अमेरिका के एक ओर जेलखाते में कुछ दिनो 
तक प्रधान अधिकारी का काम एक र््री ही किया करती थी। 
उसके चरित्र ओर सदृव्यवहार कां उस जेल के अपराधिय्े 
पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था, ओर उसने अपने कार्य से 
यह सिद्ध कर दिखलाया था कि दुष्ट ओर दुश्चरित्र अपराधी 
भी सहृष्यवहार आदि के कारण बहुत जल्दी और बहुत अधिक 
खुधर सकते हैं। जब तक उस ज्री के हाथ में जेल का प्रबंध 
रहा, तब तक यहाँ कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत आदि 
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नहीं खुनने में आई, ओर न किसी प्रकार का कोई उपद्रव या 
अव्यवस्था ही हुई ।इससे सिद्ध होता है कि यदि झुयोग्य स्त्रियों 
को इस प्रकार के काम सोंपे जाये, तो उससे लास ही होगा; 
हानि की कभी कोई संभावना नहीं हो सकती । 


आठवाँ प्रकरण 
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एक बहुत बड़े विद्वान का मत है कि जिस जन-सयूह में 
एकता नहीं होती, उसमें नितांत अव्यवस्था ओर गड़बड़ी 
रहती है; और जिस एकता का आधार जन-समूह नहीं, 
बल्कि जो केवल थोडे-ले आदमियों के मिलने से होती 
है, चह एकता नहीं, केवल अत्याचार है। हमारे काम के लिये 
इस कथन का केवल्ल यही वात्पय है कि जब सब लोग मिलकर 
कोई काम करते हैं, तब वह बहुत अच्छी तरह ओर व्यवस्थित 
रूप से होता है। परंतु यदि खब लोग एक ही काम अलग- 
अलग कर, तो पहले तो वह बिलकुल अव्यवस्थित रूप से 
होगा ; और यदि कभी किसी प्रकार व्यवस्थित रूप से हुआ भी, 
तो उसमें इतना अधिक समय लगेगा, ओर इतनी अधिक 
कठिनाइयों होंगी कि हम उसे ठीक और व्यवस्थित कह ही न 
सकेंगे । इसी खिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समभकर बुद्धि- 
: मानों ने सहयोग या को-आपररेशन की प्रणाली निकाली है । 

संसार के अन्यान्य देशों में तो सहयोग की प्रणाली का 
इतना अधिक अचार है, जिसकी पूरी-पूरी कल्पना भी हम लोग 
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सहज में नहीं कर सक्ते। पर हमारे देश में भी अब यह 
प्रणाली धीरे-धीरे जड़ पकड़ती जा रही है | यह एक ऐसी 
प्रणाली है, जिसका आश्रय प्राथः उन सभी कामों में लिया जा 
सकता है, जिनका हमने अब तक उल्लेख किया है। सिर्फ़ उन्हीं 
में को, ओर सब प्रकार के कामों में भी इससे बहुत अधिक 
लाभ उठाया जा सकता है। हम इस प्रकरण में यही बतलाना 
चाहते हैं कि योरप में इस प्रणाली का किस प्रकार आरंभ हुआ, 
उसमें अब तक कितनी उन्नति हुई, ओर उससे कितना लाभ हो 
सकता है । इससे पाठक-पाठिकाएँ इसका स्वरूप भी बहुत कुछ 
समभ सकगी, ओर इसकी उपयोगिता से भी भली-भमाँति परि- 
चित हो जायेंगी। 

सबसे पहले हम यह वतला देना चाहते हैं कि इस प्रणाली 
का घूल सिद्धांत यह है कि जो लोग कोई चीज़ बनाकर तैयार 
कर, वे उसके मुनाफे में भी हिस्सा पाव । सिर्फ़ यही नहीं, 
बल्कि समय पड़ने पर वे यह सलाह भी दे सक कि यह कामे 
किस तरह चलाना और इसकी किस प्रकार व्यवस्था करनी 
चाहिए । जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था होगी, वहाँ काम करने- 
वालो का तो लाभ होगा ही; साथ ही उन कारखानेदारों का भी 
लाभ होगा, जो दूसरे आदमियों को अपने यहाँ रखकर उनसे 
काम लेते हैं| जब काम करनेवाले यह देखगे कि मुनाफे में हमें 
भी हिस्सा मिलता है, ओर काम चलाने के बारे में हमसे भी 
राय ली जाती है, तब वे अवश्य ही इस बात का उद्योग करे 
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कि कारखाने का काम बहुत अच्छी तरह चले, ओर उसमें 
अधिक मुनाफा हो; क्योकि उस दशा में वे लोग उस कारखाने 
को अपना समभने लग गे | तात्पर्य यह कि इस सहयोग-सिद्धांत 
का झुख्य अभिप्राय ओर परिणाम यही होता है कि सब लोग 
भ्लकर कोई काम करने के लिये एक हो जाये, ओर आपस में 
एक दूसरे की पूर-पूरी सहायता कर । इंगलेंड में इस प्रणाली 
का आरंभ मि० झोवेन-नतामक एक खज्जन ने किया था | उस 
समय इसके सिद्धांतों का सर्व-साधारण में प्रचार करने के लिये 
घक पत्रिका भो निकलती थी, जिसका नाम “कोआपरेटिव 
मैगज़ीन ” था । उस मेगज़ोन में, सन्‌ १८२६ भें, एक बार उसके 
संपादक ने लिखा था कि मि० ओवेन का इस आंदोलन से यह 
असिप्राय नहीं है कि इस समय शअ्रमीरों के पास जो घन है, उसे 
: से गरीबों को दे दे; बल्कि उनका अभिप्राय यह है कि गरोबों 
'को ऐसा अवसर दिया जाय, जिससे थे स्वयं अपने लिये कुछ 
घन उपार्जित कर सक। क्‍ 

 सहयोग-सिद्धांत के सूल में दो मुख्य बात हैं । पहली बात 
तो यह कि उसके कारण लोग आपस में एक दूसरे की सहायता 
करने लगते हैं, झोर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का अंत हो जाता 
है | मानव-जीवन का श्रेष्ठ तथा खुंदर आदर्श यही है कि सब 
लोग जद्दों तक हो सके, एक दूसरे की सद्दायता कर । दूसरी 
यहुत बड़ी बात यह कि बहुत-से लोगों फे अलग-अलग कोई 
चीज़ वेचने अथवा अरने लिये अलग-झलग खरीदने की अपेक्ता 
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सब लोगों का मिलेकर कोई चीज़ बेचना अथवा स्वयं ही तेयार 
करके खरीदना ओर स्वयं ही बेचना कहीं अधिक लाभदायक है । 
मान लीजिए, किसी गाँव में घी या मक्खन के चार व्यापारी हैं, 
जो अलग-अलग गडएूँ रखकर मक्खन और घी तैयार करके 
बेचते हैं। अब उन लोगां में प्रतियोगिता होती है, ओर वे एक 
दुसरे से कम मुनाफे पर बेचने की चिता में रहते हैं, मानों वे 
एक प्रकार से स्वयं घाटा उठाते.हैं, और दूसरों को भी घादा 
पहुँचाने का उद्योग करते हैँ। परंतु यदि वे चारो मिलकर एक 
हो जायें, ओर एक हो जगह अपनी गडएँ-सेस रखकर और 
एक ही जगह मक्खन या धी तैयार करके बेचना आरंभ कर दें, 
तो उस दशा में क्या परिणाम होगा ? यही कि सबसे पहले तो, 
उन लोगों का खूयचे कम हो जायगा ओर तब न केवल आपस 

की प्रति-योगिता ही बंद हो'जायगी, बल्कि वे सब एक दूसरे को 
पूरी-पूरी सहायता देने लगेगे।उस समय वे लोग मुनाफा भी पूरा 
पावंगे और एक होने के कारण उनका मुनाफा पहले से बहुत 
कुछ बढ़ भी जायगा । ओर, फिर बाज़ार मे उनकी जो साख 
बढ़ेगी, चह अलग । इसी प्रकार यदि द्स ग्रहस्थ मिलकर आदटदे- 
दाल आदि की एक दूकान खोल ल, ओर वे सब वहीं से खरीदा 
कर, तो उनको चीज़ भी अच्छी मिले, ओर किफ़ायत से भी $ 
ओर, फिर उस दूकान के मुनाफे मे जो हिस्सा मिलेगा, वह 
अलग । द 


योरप के अन्यान्य देशों में तो यह प्रथा कुछ और पहले से 
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थी, पर इ गर्लेंड में सन्‌ १०४७४ तक इस प्रथा का कोई विशेष- 
ओर उल्लेख-योग्य प्रंचार नहीं हुआ था। सन्‌ १८४४ में लंका- 
शायर के पास के एक गाँव के अट्टाईंस ज्ञुलाहों ने मिलकर कुछ 
काम करने का विचार किया। उन लोगों ने हर हफ़्ते अपनी- 
अपनी कमाई से दो पस (लगसग दो आने ) बचाकर कुछ दिनो 
में एक-एक. पौड बचाया । ओर, तब सबने मिलकर अट्टवाईस 
पौंड इकह्टे किए । इस रकम से उन्होंने एक छोटी-सी दुकान 
खाली, जिसमें वे सब अपना तैयार किया हुआ माल लाकर 
रखने ओर बेचने लगे । धीरे-धीरे उनका काम इतना बढ़ा 
कि कुछ ही दिनो में इधर-उधर उनकी उन्नीस दुकान हो 
गईं । केवल यही नहीं, कंद्ों में उनका एक बहुत बड़ा गोदाम 
होगया, जहाँ से सब जगह माल भेजा जाने लगा । इसके अति- 
रिक्ति उन्होंने अपने सदस्यों या सामीदारों के लिये एक बहुत 
चड़ा पुस्तकालय भी बनवा लिया, ओर एक अच्छी-सी वेधशाला 
भी कायम कर ली, जिसमें अनेक प्रकार के बड़े-बड़े यंत्र थे। वे 
लोगों में ज्ञान का प्रचार करने का भी यथेष्ट उद्योग करते थे, 
ओर बालकों को पढ़ाने-लिखाने की भी अच्छी व्यवस्था करते 
थे। उन्होंने ग़ल्ले का भो बहुत बड़ों काम आरंभ किया, और 
कताई तथा बुनाई के कारखाने भो कायम कर लिए। इसके 
सिवा उन्होंने ओर भी कई तरह के काम आरंस किए। थे महा- 
जनी भी करते थे, ओर लोगों के मकान आदि भी बनवा दिया 
करते थे | इस व्यापार के संचालकों का मुख्य सिद्धांत यह था 
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कि माल बेचने में जो कुछ सुनाफा हो, वह खरीदारों को, उनकी 
खरीद के मुताबिक, बॉट दिया जोय। अर्थात्‌ जिसने द्स रुपए _ 
का माल खरीदा हा उसे दस रुपए का मुनाफा दियां जाय, ओर 
जो सौ रुपए का माल खरीदे, उसे सो रुपए का। पर आहकों 
को यह मुनाफा उस्नी समय नहीं दे दिया जाता था। वह मुनाफा 
समिति अपने पास जमा रखती थी, ओर जब वह बढ़कर प 
पॉड हो जाता था, तब उस खरीदार का समिति में ५ पौंड का 
हिस्सा मान लिया जाता था, ओर डस रकम पर हिस्सेदार को 
पाँच रुपए सैकड़े का खूद दिया जाता था । इसके बाद यदि 
ओर कुछ रकृम वच रहती थी, तो वह रकृम या तो हिस्सेदार 
को, उसके मॉँगने पर, दे दी जाती थी; अथवायदि वह चाहता 
था, तो उसके नाम से जमा कर ली जाती थी, ओर इस प्रकार 
डसके हिस्से की रकृम बरबर बढ़ती. जाती थी। मतलब यह 
कि जिन लोगों के पास कुछ भी पूंजी नहीं होती थी, थे भी 
यदि उस समिति से माल खरीदकर उसकी सहायता किया 
करते थे, तो वे भी कुछ समय में पूं जीदार ओर उस समिति के 
हिस्सेदार हो जाते थे। ऐसे लोग स्वयं तो अपनी सब आवश्यक 
चीज़े उस समिति से खरीदा ही करते थे; साथ में वे अपने 
मित्रों आदि को भी वहाँ ले आया करते थे, ओर उनसे भी वही 
माल खरिदवाया करते थे। इसमें स्वयं उनका भी लाभ होता 
था, ओर उनके उन मित्रों का भी, जो वहाँ से माल खरीदा 
करते थे। 
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बस, उसी समय से सहयोग के इस सिद्धांत का बराबर 
प्रचार होने लगा, ओर दि्न-पर-द्व बढ़ता गया। इस समय 
वहाँ के अनेक प्रकार के छोटे ओर बड़े, सभी काम इसी सिद्धांत 
के अनुसार हुआ करते हैं। यदि आप किसी छोटे-से गाँव में भी 
चले जायें, तो वहाँ भी आपको छोटी-मोटी दो-चार ऐसी दूकान 
मिल जायेगी, जो इसो सहयोग के सिद्धांत के अछुसार चलती 
होंगी। ओर, यदि किसी बड़े शहर में जायें, तो वहाँ तो लाजो 
ओर करोड़ों रुपए साल का काम करनेवाली अनेक बहुत बड़ी- 
बड़ी दुकान ओर कंपनियाँ मिलेगी। ऐसी समितियाँ बड़े-बड़े 
कल-का रखाने ओर कपड़ों आदि की मिल चलाती हैं, खाद्य- 
पदार्थ उत्पन्न करती ओर बनाती हैं, अपने सदस्यों को किराए 
घर मकान देती और उनके हाथ बेच भी देती हैं,/अथवा मकान" 
आदि बनाने के लिये उन्हें ऋण भी देती हैं । जब लोगों को- 
किसी तरह की चीज़ मिक्कनने में कोई कठिनाई श्रथवा किसी: 
चीज़ की उन्हे अधिक आवश्यकता होने लगती है, तब वे आपस 
में मिलकर एक सभा करते हैं, ओर सब लोग थोड़ा-थोड़ा घन 
देकर एक अच्छी रकृम खड़ी कर लेते हैं । यह निश्चय कर: 
लिया जाता है कि इसका प्रत्येक हिस्सा,इतने रुपयो का होगा। 
उसी 'हसाब से लोगां में हिस्से बँट जाते हैं। इसके बाद मंत्री 
ख़जानची और धन एकत्र करनेवाले पदाधिकारी नियुक्त कर 
दिए जाते हैं, ओर घड़ाके से काम चलने लगता है। फिर जो 
कुछ लाभ होता है, वह हर तीसरे महीने हिस्सेदारों में बाँटः 
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दिया जाता है। इस प्रथा से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि 
उसके हिस्सेदारों को मितव्ययी होने की बहुत अच्छी शिक्षा 
मिलती है, और वे जहाँ तक दो सकता है, धन बचा-बचाकर 
रखते ओर हिस्से खरीदते हैं । इसके अतिरिक्त वे ऋणी होने से 
भी बचते हैं; क्योंकि सहयोग-समितियां का यह नियम होता हे 
कि वे किसी को कोई चीज़ कभी उधार नहीं देतीं। जो कुछ वे 
बेचती हैं, वह लब नकद दाम लेकर ही। 
इसी प्रकार की एक ओर व्यवस्था होती है, जिसमें कुछ लोग 
मिलकर कोई कारखाना खोलते हैं; ओर जो लोग उस कारखाने 
में काम करनेवाले होते है, केवल वही उसके हिस्सेदार भी होते 
हैं । जो लोग उस कारखाने में किसी प्रकार का काम न करते 
हो, थे उसके हिस्सेदार भी नहीं हो सकते । साथ ही पायः वही 
लोग उस कारखाने का बना हुआ माल खरोदते भी हैं। इस 
प्रकार मानों वे स्वयं ही चीज़ें तैयार करने उनका व्यवहार 
करने ओर लाभ उठानेवाले होते हैं । उन कारखानों में काम 
करनेवालों के व्यवहार से जो चीज़ बचती हैं, वे दुसरो के हाथ 
भी साधारण नफे पर बेची जाती हैं। ज्ंदन में गेस बनानेवाली 
पेसी एक बहुत बडी कंपनी है, जो बहुत-से लोगों को गैस देती 
है। जिन गैस-कंपनियों के मालिक अपने कारखाने के मज़दूरों 
को लाभ का अंश नहीं देते, उनके कारखानों की अपेक्ता इस 
कारखाने की दर भी बहुत कम पड़ती है। इससे सिंद्ध होता 
है कि कारखानों का आदर्श खदा यही होना चाहिए कि लाभ का 


११४ भारतीय जियाँ 
कुछ अंश उसमें काम करनेवाले मज़दूरों आदि को भी 
मिला करे । 

अब हम संक्षेप में यह बतलाना चाहते हैं कि खाधारणतः 
ज्ियाँ, विशेषतः मारतवर्ष की ज्ियाँ, इस प्रकार के कामों के 
लिये कहाँ तक उपयुक्त हैं।लियों के लिये व्यापार में सम्मिलित 
होना कोई नई वात नहीं है। प्रायः सभी देशों भें सदा से कुछ- 
न-कुछ ऐसी छ्लियाँ होती आई है, जो समय पड़ने पर व्यापार 
का काम अ्रच्छी तरह कर सकती है। व्यापार में सम्मिलित 
होने से स्ियो की मैतिक उन्नति भी होतो है, और शआर्थिक 
उन्नति भी। यदि किसी को हमारे इस कथन में संदेह हो, तो 
उसे उचित है फि वह छोटी जाति की जियो का ध्यान-पूर्वक 
निरीक्षण करे। प्रायः सभी देशों में ओर हमारे भारतवर्ष मे भी 
छोटी जाति की खियाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय. करती हैं। 
पुरुष आयः मिहनत-मज़डूरी फरते हैं, ओर ख्रियाँ बाज़ारों में 
'ज्ञाकर तरह-तरह की चीज्ञ बेचती हैं। ऐसी स्ियोँ प्रायः अपने 
पुरुषों झे अधिक धुद्धिमती होती हैं, और उनकी इस बुद्धिमत्ता 
का कारण केबल यही है कि उन्हें अपने वुद्धिबल का पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक उपयोग करना पड़ता है। मध्य-युग में योरप में 
कारोगर-पुरुष ओर खछ्लियाँ मिलकर संघ स्थापित क्रिया करती 
थीं। उन दिनों वहाँ पुरुषों के कामों की अपेक्षा स्थियों के काम 
अधिक पसंद किए जाते थे, ओर उनकी मज़दूरी या दाम भी 
अधिक मिलता था। कई किंतु ऐसे कारण हैं, जिनसे स्त्रियों को 
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पुरुषों को अपेक्षा कम दाम या मज़दूरी लेने के लिये विवश 
हाना पड़ता है। परंतु यदि जिया खद॒योग-लिछांत पर काम 
करने लग, तो वे पुरुषों के बधबर ही दाम पा सकती हैं। 
भारत मे इस प्रकार की सहयोग-समितियाँ अकेली ल्ियाँ भी 
स्थापित कर सकती हैं, ओर पुरुषों के साथ मिलकर भी। यदि 
हमारे देश में यह व्यवस्था हो जाय, तो घन का वितरण 
अपेक्षा-कल अधिक समान हो जाय । प्रयल्ित व्यवस्था में तो 
यही होता है कि कारखाने के मालिकों था कंपनियों के हिस्से- 
दारो को ही प्रायः सारा झुनाऊफ़ा मिल जाता है, ओर बेचारे 
काम करनेवाले मजदूर कठिनता से अपने निर्वाह-भर को 
मजदूरी पाते हैं। पर सहयोग की व्यवस्था मे इस प्रकार केवल 
थोडे-से लोगों के लाम उठाने को गंजाइश न रह जायगी, ओर 

काम करनेवाले लोग अपनी साधारण मज़इरी के अतिरिक्त 
लाभ का भी कुछ अंश पा सकगे। 

योरप के डेनमारू-नामक प्रदेश में दूध, पनीर ओर मक्खन 
आदि के भायः जितने कारखाने है, उन सबका संचालन खसह- 
योग-सिद्धांत पर वहाँ की स्लियाँ ही करतो हैं । इस काम में 
वहाँ की झ्ियों को वहुत अधिक सफलता प्राप्त हुईं है, यहाँ 

क कि बहुत कुछ खियों के इसी व्यापार के कारण डेनमा्क- 
सरीखे छोडे-से देश की भी योरप मे, वह की शक्तियों में, गणना 
होती है। पहले किसी समय डेनमाक . एक बहुत ही दरिद्ध 
आओऔर नगर्य देश समझा जाता था । पर अब वह अपेत्ता-कूत 


५१६ भारतोय र््रियाँ 


बहुत अधिक संपन्न देश हो गया है । ओर, सबसे विलक्षण 
बात यह है कि वहाँ की इतनी अधिक उन्नति बहुत ही थोड़े 
दिनो में हुई हे। सहयोग-सिद्धांत के अज्ुसार वहाँ दूध, मवखन 
ओर पनीर आदि का सबसे पहला कारखाना सन्‌ रैमपर मे 
स्थापित हुआ था । इस विषय में भारतवासी बहुत सहज में 
ओर बहुत ऋच्छी तरह डेनमा्क का अनुकरण कर सकते हैं । 
इस प्रकार भारतवष के गांवों की बिखरी हुई शक्ति बहुत सहज 
में संगठित की जा सक्ती है। डेनमाक के प्रायः सभी गाँवों में 
सहयोग-सिद्धांतो के आधार पर संचालित दूध ओर मवखन 
छादि का एक कारखाना होता हे, जिसमे पास-पड़ोस के सभी' 
क्सिानों की गठओं का दूध जमा होकर बिक्ता हे,और उससे 
पनीर तथा मवखन आदि बनाया जाता है। गउठआ के मालिक 
डस कारखाने के हिस्सेदार होते हैं ओर वे जितना दूध या 
मवखन आदि उस कारखाने को देते हैं, उसी हिसाब से मुनाफे में 
हिस्सा पाते हैं | अंडे आदि जमा करके बेचने के लिये भी इसी 
तरह के कारखाने हैं| बहुत-से कारखाने ऐसे भी हैं, जो इसी 
प्रकार आख-पाख के लोगों से शहद या फल आदि लेकर अपने 
यहाँ से बेचते हैं । 

भारतवर्ष क्ृषि-प्रधान देश है, अतः यह आशा की जाती है. 
कि यदि यहाँ के किसान आदि मिलकर दूध, दही, मवबखन ओर 
थी आदि बनाने तथा देचने के लिये सहयोग-सिद्धांत के आधार 
पर कारखाने कायम कर, तो उनको बहुत अधिक लाभ हो 
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सकता है। इससे यहाँ के गरीबों की दशा बहुत अधिक खुधर 
सकती है, ओर साथ ही यहाँ को खाली बैठी रहनेवाली ख्तरियाँ 
के लिये बहुत अच्छा काम निकल सकता है। डेनमा्े की तरह 
यहाँ भी प्रत्येक गाँव में एक ऐल! रुथ न बनाया जा सकता है, 
जहाँ स्तथ्ियो को इन सब कामोके संबंध की शिक्षा भी मिला करे। 

इसी प्रकार का एक ओर काम है, जिसका खेती-बारी से 
बहुत अधिक संबंध है, ओर जो सहयोग-सिद्धांत के आधार पर 
चहुत अच्छी तरह चलाया जा सकता है। वह कांम है महाजनी 
का | हमारे यहाँ के दरिद्र कृषकों को प्रायः हल, बैल या बीज 
आदि खरीदने के लिये महाजनों ले ऋण लेने की आवश्यकता 
पड़ती है। वे लोग इन गरीबों से क्रितना अविरू सूद लेते हैं, 
ओर अंत में किस बुरी तरह से अपनी रकम वसूल करने के 
लिये उनका घर, खेत, बरतन ओर यहाँ तक कि पहनने के कपड़े 
आदि भी बिकवा लेते हैँ, यह किसी से छिपा नहीं । यदि ऐसे 
कामो के लिये तहसीलों ओर ज़िलों में छोटे-छोटे बंक खोले जायेँ, 
ओर खेतिहरों को साधारण रूद पर रुपया उधार दिया जाय, 
तो उससे उनका बहुत अधिक उपकार हो सकता है। इस 
अकार के बंक स्थापित करने का विचार सबसे पहले, सन्‌ १८५० 
के लगभग, जम॑नी में हुआ था | इन बंको का मुड्य उद्देश्य यही 
था कि गरीब किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाया जाय । 
अगले मदाजती शीष # प्रकरण में हम यह बतलातब गे हि भारत- 
चर्ष की जिया यह काम फ्िस प्रकार कर खद्तती हैं । 


श्श्थ भारतीय ख्त्रियाँ 


यहाँ हम संक्षेप मे केघल यही बतलाते हैं कि जम॑नी के इन 
बंकी का क्या स्वरूप है। ओर कैसे संगठन होता है। 

(१) इस प्रकार की संस्थाएँ स्थानिक्न हुआ करती हैं, और 
उसके सब सदस्य एक दूसरे के परिश्चित होते हैं । यद्यपि उनमें 
कुछ बड़े-बड़े ओर अमीर लोग भी, परोपकार की दृष्टि से, लम्सि 
लित हो जाते हैं, तथापि उसके अधिकांश सदस्य ओर हिहलेदार 
प्रायः रारीव फिखान ही हुआ करे है | 

(२) ऋण लेनेवाले वो यह बतकाना पड़ता है कि कि 
काम के लिये ऋण की आवश्यकता है, ओर अधिकाणी लोग 
. इस बात की जॉच कर लेते हे कि बास्सव मे उसका कहना ठीक 
है, या नहीं । यदि इस बात का पता लग आय कि ऋण लेसे 
वाले ने उस काम मे रुपए न से करके किसी और काम में 
खज् किया है, तो उससे तरंत रुपया बापल माँग लिया जाता है। 

(३ ) जो लोग उस संस्था के सदस्य होते हैं, उनके सिला 
ओर किसी को ऋण नहीं दिया जाता 

(४ ) कुछ निश्चित किस्तों मे ऋण की सारी रकुम, मय सूद 
के, चुका देनी पड़दी है। 

(५ ) ऋण की मज़बूती के शिये एक हेंड-नोट लिख देना 
पड़ता है| 

(६) ये संस्थाएँ सेविग बंक पत काम भी देती हैं। अर्थात्‌ 
यदि उसके सदस्य खाकर-पीकर कुछ रकम बचाते हैं, तो के 
उसख्ती संस्था में जमा कर देते है, और उसका सूद पाते 
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(७) प्रत्येक्ष संस्था में दो समितियाँ होती हैँ । पक समिति 
तो सब कार-बार करती है, ओर दूखरी उसके कार-वार की 
जाँच और देखरेख रखती है। जो लोग उसमें काम करे हैं, 
वे किसी प्रकार का वेवन आदि नहीं लेते; मुछ और केवल परो- 
पकार की दृष्टि से वे काम करते है ! 

(८) हिस्सों का सूल्‍्य बहुत कम रक्खा जाता है, और 
हिस्सेदायों को किसी तरह का सूद नहीं दिया जाता। जो कुछ 
मुनाफा होता है, वह सब स्थायी कोष में जमा कर दिया 
जाता है । 

इस प्रकार के सब बंक आपस भें एक दूसरे से संबद्ध भी 
हुआ करते हैं। यदि भारत में भी इस प्रकार के बंक खुल जायें, 
तो यहाँ के गाँवों का बहुत सहज में ओर बहुत #च्छा संगठन 
हो सकता है। साथ ही यहां के दरिद्र किसानों को बहुत ही 
थोड़े खूद पंप ऋण मिलने की भी व्यवस्था हो सकती है। 


नवा प्रकरण 


. सहाजनी या लेन-देन 

खुप्रसिद्ध विद्वान बेकन का मत है कि संसार में ऋण लेने 
ओर देने का काम कभी रुक नहीं सकता । लोग बराबर ऋण 
लेते भी रहेंगे, ओर देते भी रहेंगे। परंतु पुरुषों का हृदय कठोर 
होता है, और वे ऋण देने ्रथवा सूद्‌ लेने में किसी प्रकार की 
रियायत नहीं कर सकते | इसलिये वे सदा उचित से अधिक 
सूद लेते रहेंगे, ओर उन्हें इस प्रकार अधिक सूद लेने देना 
चाहिए | 

बात बिलकुल ठीक है। जितनी दया स्थ्रियाँ कर सकती हैं, 
उतनी पुरुषों से होना यदि असंभव नहीं, तो कम-से-कम बहुत 
५ठिन अवश्य है। ओर, इसीलिये मदाजनां के द्वारा कर्जदारों 
की घह भीषण दुदंशा होती है, जो किसी से छिपी नहीं है। 
यदि खस्त्रियाँ किसी प्रकार यह काम अपने हाथ में ले सके, तो 
कज़ लेनेवालों का कष्ट बहुत कुछ कम हो सकता है। 

समस्त भारत में 8.२०,००० आदमी ऐसे हैं, जो महाजनी या 
लेन-देन का काम करते और सूद्‌ पर रुपया चलाते हैं। इनमें 
से प्रायः सन्नह् या साढ़े सच्चह प्रतिसैकड़े स्रियाँ हैं। यही कारण 
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है कि हमें यह कहना पड़ता है कि अब ख्लियों को अधिक 
संख्या में यह काम अपने हाथ में लेता चाहिए । खस्तथ्रियाँ भी 
यह काम कर सकती हैं, यह तो इसी से प्रकट है कि अब भी 
भारत में बहुत-सी ख््रियाँ यह काम करती हैं। इस कार्य के 
संबंध में उनकी योग्यता में किसो प्रकार का संदेह नहीं 
किया जा सकता । योरप में बहुत दिनो तक यही माना 
जाता था कि जितना मूल हो, रूद उससे अधिक कभी न होना 
चाहिए, ओर मूल से अधिक खूद लेना एक नेतिक पाप है। 
विशेषतः मित्रो से सूद लेना तो वहाँ और भी पाप समझता 
जाता था। उन दिनो अमीर लोग अपना धन प्रायः गाड़ रखते 
थे। मुसलमानों में तो खूद लेना ही हराम ठहराया गया है। 
हमारे यहाँ प्राचीन धर्म-शास्त्रों में सूद के संबंध में कई उपयोगी 
नियम दिए हैं, जो कर्ज़ लेनेवालों के पच्त में बहुत ही अच्छे 
हैं। पर आजकल लोग उन पुराने और उपयोगी नियमों को 
बिलकुल भूल-से गए हैं, और अधिक-से-अधिक सूद लेने में भी 
कभी नहीं हिचकते । यद्यपि इस देश की वर्तमान सरकार ने 
भी सूद के संबंध में कई उपयोगी नियम बनाए हैं; पर, फिर 
भी, वहुत-से अवसर ऐसे आते हैं, जिनमें वे नियम एक प्रकार 
से निरथंक हो जाते हैं । हम यह नहीं कहते कि प्राचीन काल 
की भाँति आजकल भी लोग सूद्‌ बिलकुल न लिया कर, अथवा 
बहुत ही कम या नाम-मांत्र के लिये लिया कर; क्योंकि उन 
दिनों की ओर आजकल की परिस्थिति में बहुत अधिक अंतर 
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हो गया है। उन दिनों लोग प्रायः अपनी निज की कोई बहुत 
बड़ी आवश्यकता आ पड़ने पर ही ऋण लिया करते थे; ओर 
इसीलिये उनसे बहुत ही कम सूद लेना अथवा बिलकुल ही रूद 
न लेना उचित था। पर आजकल लोग बहुधा व्यापार आदि 
करके कि सी-न-किसी प्रकार से लाभ उठाने के लिये ऋण लिया 
करते है। पेसी दशा भें उनसे सुद लेना मानों उनके उस लाश का 
ही अंश लेना है, ओ किसी अकार अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
इसके अतिरिक्त आजकल खारे खंसार मे व्यापार का ढंग ही 
कुछ ऐसा हो गया हे कि उसमें घिना ऋण लिए दाम ही नहीं 
चल खकता। पर, फिर भी, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक 
है कि महाजन लोग कर्ज़दारों का सवस्व दरण न कर सक | 
महाजनी या लेन-देन का काम प्रायः खारे संसार में, बहुत 
प्रायीव काल से, होता आया है। चीन, मिलर, बेविज्ञॉन, भारत, 
यूनान, रोम आदि, सभी देशों के लोग बराबर यह काम करते 
आए हैं। इसमें ध्याव देने-योग्य एक बहुत ही विलक्षण वात यह 
है कि प्रायः लभी देशों म॑ यह काम समाज के पक विशिष्ट बर्ग के 
लोग ही करते थे। पर अब सब जगह यह काम इतना फैल गया 
है कि समाज के सभी यर्गों के लोग बेघड़क इसे करते हैं । 
प्राचीन काल में हमारे यहाँ केवल वैश्य ही महाजनी या लेन- 
देन का काम किया करते थे । यही नहीं, बल्कि व्यापार, कृषि 
ओऔर पशु-पालन आदि भी केवल उन्हीं का काम था। मशु ने 
यह सब बैश्यों का ही घर्मं बतलाया है। पर साथ ही एक और 
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बात भी है। मलु वगी यह भी आज्ञा है कि आपदु-काल में उच्च वर्ण 
के लोग आवश्यक्रता पड़ने पर अपने से निम्न वर्णों के काम कर 
सकते है। परंतु, फिर भी, ब्राह्मण या जझत्रिय को कभी सूद पर 
ऋण देने का काम नहीं करना चआाहिए। पीछे से शूद्रों को भी 
आवश्यकता पड़ने पर खूद पर ऋण देने ओर सूद लेने की 
व्यवस्था हो गई थी | इसके उपरांत यह व्यवस्था हुई कि बहुत 
अधिफ आवश्यकता पड़ने पर धाह्मण भी ऋण देकर सूद से 
खकते है। ईसा की छठी शताष्दी में बृहस्पति ने यह व्यवस्था 
को कि ब्राह्मण लोग स्वर्थ यह काम न किया कर; हाँ, अपने 
गुमाश्तो या कारिदों आदि के द्वारा यह व्यदसाय कर सकते हैं। 
अथात्‌ इस अकार धीरे-धीरे सभी बणों को यह काम करने दे. 
आजा मिल गई । 

इसी प्रथर ईं गलेड में भी विजयी विलियम के समय से सन्‌ 
१५६० तक यह काम केवल यहूदियां के हाथों में रहा। विल्ि- 
यमों ने ही पहले-पहल यहूदियों को अपने देश में प्रवेश करने 
की आज्ञा दो थी। पर जब खन १२६० में यहूदी लोग उस देश 
से मिकाल दिए गए, तब यह काम धीरे-धीरे इंग्लैंड के लोग 
करने लगे | जब तक इंगलेड में यहूदी लोग रहते थे, तब तक 
वहाँ के सरकारी करमंचारी ओर धर्माधिकारी, दोनों मिलकर 
बराबर इस बात दा अयलस् किया करते थे कि इं गलें डचाले यह 
. काम न करने पा । पर जब यहूदी लोग देश से निकाल बाहर 
किए गए, तब प्रायः सभी अँगरेज़ स्वतंत्रता-पू्क यह व्यवसाय 


१०४ भारतीय र्तरियाँ 


करने लगे । पर, फिर भी, सूद्‌ लेने के संबंध में कुछ कड़े कानून 
बना दिए | जो लोग उने कानूनों को तोड़ते थे, उन्हे कठोर दंड 
दिया जाता था। क्रॉमवेल के समय में यहदियों को फिर इँगलेंड 
में आने की आज्ञा मिल्र गई, और वे फिर उसी पुराने ढंग से 
लेन-देन का व्यवसाय करने लगे। और, आज दिन तक इँगलेंड 
में लेन-देन का व्यवसाय करनेवालों की सबसे अधिक संख्या 
इन्हीं यहादियां की है। केचल इंगलेड में ही क्यों, प्रायः सारे 
संसार में ही यह काम करनेवाले सबसे अधिक यहूदी ही हैं । 
पर सन्‌ १८४४ में, महारानी विक्टोरियांके समय में, गलेड के 
रुद-संचंधी पुराने कानून तोड़ दिए गए, ओर महाजनी 
व्यवसाय में गिनी जाने लगी । यहभी निश्चय हो गया कि सूद 
की दर महाजन और असामी आपस में तय कर लिया करे; 
ब्घरकार उसमे कोई हस्तक्षेप न करे ।तो भी यदि सूद-ब्याज 
के संबंध में कोई मुकदमा चले, तो वहाँ की अदालतों के 
हाकिमों को इस वात का अधिकार प्राप्त है कि यदि सूद की 
दूर बहुत अधिक जान पड़े, तो थे डसे घटाफर ठीक कर द्‌ । 
सारतवर्ष मे महाजनी ओर लेन-देन का व्यवसाय बहुत 
आचीन काल से होता आया है। यहाँ के प्राचीन साहित्य से 
पता चलता है कि ईसासे प्रायःछः सो वर्ष पूर्व भी यहाँ इसका 
अच्छा प्रचार था, और यह जीघिका-निर्वाह का एक अच्छा 
साधन समझा जाता था । परंतु गोतम बुद्ध ने यह श्राज्ञा 
अचारित कर दी थी कि किसी को १० सेकड़ा सालाना से 
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अधिक सूद नहीं लेना चाहिए. । साथ ही यह भी कह दिया 
था कि सूद कुल मिलाकर कभी असल से अधिक न होना 
चाहिए।इसके उपरांत मनु भगवान्‌ ने यह निर्णय किया कि यह 
व्यवसाय केवल वेश्यों को ही करना चाहिए । पर इस प्रकार 
का लेन-देन अपने से उच्च वर्णवाले लोगों के साथ भी किया 
जा सकता था, ओर निम्न वर्ण के लोगों के साथ भी । गोतम 
बुद्ध की भाँति मनु ने भी यही निर्दारित किया था कि खुद कीः 
दर कभी किसी दशा में १४ सेकड़ा सालाना से अधिक न होनी: 
चाहिए; पर साथ ही यह भी निर्णय कर दिया था कि बाह्मणोः 
से सबसे कम सूद लेना चाहिए, क्षत्रियों से उनकी अपेक्षा कुछ _ 
अधिक वैश्यों से उनकी अपेक्षा कुछ और अधिक ओर शुद्रों से 
सबसे अधिक लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि खूद आदि के संबंध 
में नियम बनाने में योरप की अपेक्षा भारतवर्ष अधिक उन्नत ओर 
आगे बढ़ाहुआ था। मनु ने तो इस विषय में यहाँ तक कह दिया 
था कि जो कज़ेदार कष्ट में पड़ा हो, उससे किसी प्रकार का सूद 
ही नहीं लेना चाहिए । यदि किसी कज्ंदार के पास कज्ें 
चुकाने के लिये रुपया न रह जाता था, ओर उसका महाजन 
उससे उच्च वर्ण का होता था, तो कज़ेदार अपने महाजन कीः 
सेवा करके भी डसके ऋण झे सुक्त हो खकता था । यदि कोई 
कर्जदार मर जाता था, तो उखका पुत्र या पोच्च वह कज़ चुकाता. 
था। मतलब यह कि उन दिनो किसी के लिये द्वालिया होने- 
की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 
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मुसलमानों के यहाँ तो सूद लेवा आरंस से ही हराम है । 
जय ये भारतवर्ष में आए, तब भी हिंदू ही महाजनी और लेन- 
देव का काम करते रहे। धीरे-धीरे उनकी देखा-देखी हुसलमार्नों 
नें सी यह काम. आरंभ कर दिया। आजकल बहुत-से मुसलमान 
' छेसे हैं, जो सूद खाते ओर महाजनी का काम झऋरते हैं। इसके 
उपरांत भारत में अँंगरेज़ों का आगमन छुआ । उन्होंने सूद के 
संबंध में यहाँ के लिये भी प्रायः वही नियम प्रचलित किए, जो 
ईंगलेंड में प्रचलित थे। अब यहाँ कुछ उपयोगी नियम बन गए 
हैं| प्रायीन सारत का अब केवल एक ही नियम बच रहा है, 
* और बह यह दि किसी हिंदू को एकबार के लेव-देन में किसी हिंदू 
से इतन। सूँद नहीं लेना चाहिए, कि असल से भी बढ़ जाय । 

यदि कोई व्यक्ति छिसी प्रकार का व्यापार आदि करने 
अथवा ओर झछिसी प्रकार से लाभ उठाने के लिये कर्ज ले, तो 
उससे सूद लेना उचित ओर व्यायलंगत हे । ओर, ऐसे 
ड्यूचसाय में स्तलियोँ भी बहुत अच्छी तरह सम्मिलित हो सकती 
हैँ । नगरों भे लोग प्रायः व्यापार आदि के काम के लिये ही 
कर्ज लिया करते हैं। गाँवों ओर देहातों में बहुचा खेती-बारी 
'के काम के लिये कज्े लिया जाता हे । भारतवर्ष कृषि-प्रधान 
देश है, इसलिये यहाँ के लोगों को अधिकतर खेती-बारी के 
कामों के लिये ही कज् लेना पड़ता है । पर यहाँ के लोगों को 
डचित खूद पर कज़े लेने भें बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हुआ करती 
हैं । यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के 
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आप 


किसान बहुत गरीब हैं। वे सदा कज़ंदार रहते हैं, ओर उतरा 
करे दिन-पर-दिन बड़ता हो जाता है। अब तक अलासी से सूद 
घराबर मिलता रहता है, दब तक महाजन उससे लेन-देन बराबर 
जारी रखता है | इसका परिणाम यह होता है कि लड़के और 
पोते प्रायः अपने बाप ओर दादा के “कर के बोंक से लदे 
रहते हैं । 25 

यह एक मानती हुई बात है कि धनवानों की अपेक्षा निर्धनों 
को सदा अधिक खझूद पर के मिलता है । इस देश के अधि- 
कांश निवासी गाँवों के रहनेवाले और बहुत गरीब हुआ करते 
हैं । फलतः उन्हे अपेक्षा-हत बहुत अधिक खूद देना पड़ता 
है। भारतीय क्रिसानों पर क्रिवना अधिक कर्ज है, इसका फोई 
डीक-ठीक हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता । साधारणतः 
गच्छी आर्थिक स्थितिवाले लोगों को जितना सूद देंनों पड़ता 
है, उसकी अपेज्ञा प्रायः २० खैकड़े अधिक सूद इन गरीब 
किसानों को देवा पड़ता है। प्राधीन काल में जमानत अधिक: 
दृढ़ नहीं हुआ करतो थी। कब किसके दाथ से किसकी जमीन 
था मकान निकल जायगा, इसका कोई ठीक-ठिकाना नहीं था। 
इसके सिवा दिया हुआ कज्ञ वसूल करने मे भी लोगों को अनेक 
प्रदार दी कठिनाइयोँ होती थीं। कडियाइय तो आज कल भी होती 
हैं, पर उनदिनों आजकल की अपेक्षा ये वहुस अधिक इुआ करती 
थीं।इसलिये उन दिनों झूद की द्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी । 
शॉँव-देहाती में अब तक प्रायः खूद की वही दर चली आती है । 


श्श्प भारतीय ख्रियाँ 


सवाई, ड्योढ़ी ओर रोज़ाना ही आदि की प्रथा उसी समय से 
चली आती है, ओर देहातों में अब तक प्रायः इसी प्रथा से कर्ज 
दिया ओर सूद लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पहले 
महाजन लोग बोनी के समय किसानों को बोज़ आदि के लिये 
ग्रन्ना दिया करते थे, ओर फसल तेयार होने पर उसका सवाया 
ले लिया करते थे। बोनी के समय गल्ला महँगा हो जाता है 
' और फसल तैयार होने पर सस्ता । इस प्रकार कजदारों 
को पहले प्रायः डचित सूद ही देना पड़ता था, और वह किसी 
प्रकार, अधिक नहीं कहा जा सकता था ; क्योंकि उसकी बहुत 
कुछ कसर गल्ले के भाव में हो निकल आया करती थी। पर 
आज कल तो प्रायः बोनी के समय नकद रुपया ही दिया जाता 
है, ओर फसल तैयार होने पर उसका सवाया वसूल कर लिया 
जाता है। रुपण का भांव तो इतने थोड़े समय में घटवा-बढ़ता 
नहीं, इसलिये कृजंदारों को पहले की अपेक्ता आजकल प्रकारां- 
तर से बहुत अधिक सूद्‌ देना पड़ता है। तीसरी बात यह है. 
कि आजकल महाजन दोग जब कज़ंदार को रुपयादेने लगते हें, 
उसी समय उससे सूद काट लेते हैं । इस प्रक्कार सूद की 
द्र पहले की अपेत्ता ओर अधिक बढ़ जाती है। 

किसानों को इस प्रकार के कष्टो से बचाने का सबसे अच्छा: 
उपाय यही है कि सहयोग-सिद्धांत के अनुसार ऐसे बंक स्था- 
पित किए जायें, जो उन्हे थोड़े खूद पर कुृर्जे दिया कर। भारत- 
सरकार की अधीनता में यहाँ के कृषि-विभाग ने यह काम अपने: 
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ज़िम्मे लिया था, ओर सन्‌ २६०४ भे भारत-सरकार ने इस प्रकार के 
बंक स्थापित करने के लिये एक कानून भी पास किया था । यद्यपि 
धीरे-धोरे इस प्रथा का अचार हो रहा है, तथायि इसमें जितनी 
अधिक उन्नति होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा अभी तक वहुत 
ही कम उन्नति हो सकी है। तो भी इसमें संदेह नहीं कि बडुत- 
से स्थानिक महाजन भी इसमें अपनी पूंजी लगाने और इस 
प्रथा की उपयोगिता समभने लगे हैं । अब भिन्न-भिन्न 
प्रांतीय सरकार भी इसके लिये एक्र विशिष्टविसमाग स्थापित 
करके इस प्रथा का अधिक प्रचार और उन्नति करने का प्रयत्न 
कर रही हैं। प्रायः सभी प्रांतों के बहुत-से जिलों ओर तहसोलों 
आदि में ऐसे बंक स्थापित हो गए है, जो अच्छा काम कर रहे 
हैं। उद्योग इस बात का हो रहा है कि प्रत्येक प्रांत में एक बड़ा 
बंक स्थापित किया जाय, जिसकी शाजाएँ प्रत्येक ज़िले में हो, 
ओर उन बंकों की प्रशाजाएँ तहसीलों तथा कसा आदि में 
स्थापित को जाये | अभी तो बहुत-से अंशों में यह काम सरकार 
को ही करना पड़ता है। पर जब इत्स अकार के बंक सब जगह 
स्थापित हो जायँगे, ओर अच्छी तरह स्वतंत्रता-पूर्वक अपना 
काम करने लगेंगे, तो फिर उनको सरकारो सहायता की आव- 
इयकता न रह जायगी। 

यदि भारत की धनवान स्लम्रियाँ इस प्रथा का प्रचार और 
उन्नति करने में आथिक सद्दयायता कर, तो उससे गरीब किसानों. 
का बहुत कुछ उपकार हो सकता है, ओर डनकी द्रिद्वता भी 
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बहुत कुछ दूर हो सकती है। अधिकांश मारतवासी कृषक ही हैं, 
और इस प्रथा से सबसे अधिक लाभ भी कृषकों का ही होगा | 
जब उन्हे थोड़े खूदू पर रुपया मिलने लगेगा, तो वे अनेक प्रकार 
के कष्ठों और विपत्तियों आदि से बच जायँगे, ओर खेती-बारी 
में बहुत कुछ उच्चति कर सकेंगे | इससे उनकी शारीरिक और 
मैतिक उन्नति भी यथेष्ट मात्रा में होगी, और उनमे आत्मनिर्भरता 
आवेगी। जिन जिलों, तहसीलो या कुखबों आदि में इस प्रकार 
के बंक स्थापित हो गए हैं, वहाँ खेतिहरों की अवस्था पहले को 
अपेच्ता कुछ-न-कुछ अवश्य खुधर गई हे । इसलिये हम कह 
सकते हैं कि जो लोग इस काम में अपनो पूंजी लगावंगे, वे 
एक प्रकार से गरीबों का बहुत बड़ा उपक्रार करगे। शीघ्र ही 
उन्हें यह जानकर बहुत आनंद और संतोष होगा कि हमने 
अपना धन एक ऐसे काम में लगाया है, जिससे हमारे देश- 
भाइयों का अनेक प्रकार से अल्याण हो रहा है। 


दसवा प्रकरण 
परोपकारिशी शंस्थार 

ग़रोबों की हर तरह से सेवा ओर सहायता करना घनवान्‌ 
ओर संपन्न लोगों का परम कतंव्य है, ओर धनवान पुरुषों की 
अपेच्ता धनी ल्ियों का तो यह ओर भी अधिक कतंव्य हो जाता 
है। पर धनी स्त्रियाँपूछ सकती हैं कि यदि हम गरीबों की सेचा 
ओर उपकार करना चाहे, तो उसका सबसे अच्छा ओर सुग्रम 
उपाय क्या है? चाहे कोई धन देकर दूसरों की सेवा और उपकार 
करना चाहता हो ओर चाहे व्यक्तिश:, दोनों ही अवस्थाओं में काम 
करने का ढंग जान लेना आवश्यक है । इसलिये हम यहाँ संक्षेप 
में इंगलेड की कुछ परोपकारिणी संस्थाओं का विवरण और ' 
कार्य-प्रणाली दे देना चाहते हैं, जिससे हमारे पाठकों ओर 
पाडिकाओं को अपना कतंव्य निश्चित करने में बहुत कुछ सहा- 
यता मिलेगी । सोभाग्यवश हमें अपने देशवालियों को यह 
बतलाने की आवश्य कहता नहीं कि परोपकार और लोक-सेवा 
करने से कितना अधिक पुरय होता है । हमारे यहाँ के प्राचीन 
अंथों मे परोषफर ओर लोक-लेवा का बहुत अधिक महत्व 
बतलाया गया है, ओर उसके द्वात होनेवाले पुययफलों का 
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दे 
बहुत कुछ वर्णन किया है। हमारे यहाँ के प्राचीन आचारय ओर 
शास्रक्ार बहुत ही दुरदर्शी एवं सूच्मदर्शी थे। वे अच्छी तरह 
जानते थे कि इस प्रकार के कामों में केसी-कैसी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। इसीलिये उन्होंने महांभारत के 
शांति-पर्व में एक स्थान पर कहा है कि परोपकार या दान करने 
के समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो 
यह कि हमें दान कभी ऐसे व्यक्ति को न देना चाहिए, जो 
डखका पात्र न हो; और दूसरी यह कि जो व्यक्ति उस दान 
का पात्र हो, वह उससे वंचित न रह जाय । यदि संगठित रूप 
से आर संस्थाएँ आदि स्थापित करके इस प्रकार के परोपकार 
ओर दान के काम किए जाये, तो हम ऊपर लिखी दोनों कठि- 
नाइयों से बहुत कुछ बच सकते हैं। 

अँगरेज़ स्त्रियों ने अपने देश में परोपकार-संबंधी जो बड़े-बड़े 
काम किए हैं, उनका वर्णन करने के पहले हम संजषेप में उनके 
. एक ऐसे काम का वर्णन कर देना चाहते हैं, जिसे उन लोगों ने 
हमारे देश भारतवर्ष में किया है। सन्‌ २८८५ में भारत के बड़े 
. ज्ञाड ला डफकरिन की धर्मेशीला पत्नी श्रीमती लेडी डफरिन 
ने अपने नाम से एक कोष स्थापित किया था। इस कोष के 
स्थापित करने में उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष की 
खियो को चिकित्सा-शासत्र की शिक्षा दी जाय, और उनके द्वारा 
भारतीय स्त्रियों की चिकित्सा आदि का विशिष्ट रूप से प्रबंध 
किया जाय । तबसे अब तक भारत में जितने बड़े लाट आए 
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है, प्रायः उन ,समो की जियो ने इस फंड की बृद्धि करने और 
उसके उद्देश्य को पूर्ति करने में बहुत कुछ लहायता दी है । इसी 
फंड की वदोलत भारत की बहुत-सी जियाँ डॉक्टरी और दाई 
आदि का फाम सीख कर सारतीय जझियीे की बहुत अच्छी सेवा 
कर रहो है । इसी प्रकार की या इससे कुछ मिलती-झुलतो 
संस्याएँ लेडो कर्ज़न ओर लेडी मिंटों भी स्थापित कर गई हैं, 
ओर वे संस्थाएँ भी बडुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले परदे 
में रहनेचाली अने फ़ भारतीय स्लियाँ चिकित्सा आदि की डित 
व्यवस्था न होने के कारण प्रतृतिकागार में ही मर जाया करती 
थीं। इसके अतिरिक्त छियों के ओर भी अनेक खेले रोग होते 
हैं, जिनसे वे पुरुष-डॉक्टरों से परामर्श नहीं ले सकतीं, 
ओर उनकी खिकित्सा नहीं कर सकतीं। ऐसे रोगों के कारण 
भी वद्भवुत-सो छ्लियों की अकाल-छत्यु हो जाया करती थी। पर 
अचब इन कतिपथ फंडो के स्थापित हो जाने से बडुत-सी खियाँ 
डॉक्टरी और दाई का काम सीखऊकर भाश्तीय ज्यों की बहुत 
अच्छी सहायता कर रही हैं। क्या यह कुछ कम या साधारण 
रपकार का काम है ? 

इंगलेड में वहाँ की स्लियों ने अनेक ऐसी बड़ी-बड़ी परोप- 
कारिणी संस्थाएँ खोल रचइखी है, जिनसे खसर्व>-साधारण का 
सदा वहुत अधिक उपफ़रार होता रहता है। उनमे जो सबसे 
बड़ी संस्था है, उसका नाम है 'चैरिटी आगेनिज्ञेशन सोखा- 
इटो”। यद्यपि इस संस्था के संचालकों में लिया और पुरुष, 
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दोना ही है, तथापि ख्तियों की संस्था अपेक्षा-कुत बहुत अधिक 
है। यदि यह कहा जाय कि उस संस्था का संचालन मुख्यतः 
ख्रियों के ही द्वारा होता है, तो कुछ अनुचित न होगा । इस 
संस्था के द्वारा अनेक प्रकार के परोपवार के काम होते हैं। 
इसका कद लंदन में हे, ओर शाजाएँ प्रायः सभी बड़े-बड़े 
नगरों में स्थापित हैं | इन शाखाओं की व्यवस्था स्थानिक _ 
सभाएँ या कमेटियाँ करती हैं ओर उन सबका निरीक्षण करने 
के लिये एक प्रधान कोंसिल है । यही कॉखिल इस बात का 
निर्णय करती है कि परोपकार के कीन-कीन से काम हाथ में 
लिए जायें, ओर किन-किन रूपों में दान आदि क्रिया जाय। जो 
परोपकारिणी संस्थाएँ इस सोसाइटी से संबद्ध नहीं होतीं, 
उन्हें भी यह यथासाध्य अपने मे सम्मिलित करने का उद्योग 
करती है। जब कभी कोई विशिष्ट भश्न सोसाइटी के सम्मुख 
उपस्थित होता है, तब वह उस पर विचार करने के लिये चुने 
'हुए लोगों की खास-खास कमेटियोँ नियुक्त करती है, जो उन 
विषयो पर विचार करके, छपनी रूचनाएँ सोसाइटी के सम्मुख 
उपस्थित करती हैं। वह अंधी, बहरों ओर गूँगों आदि की 
शिक्षा तथा निर्वाह आदि की व्यवस्था करती है, गरीबों के 
रहने के लिये मकान आदि बनवाती और पहले के बने हुए 
मकानों में अनेक प्रकार के उपयोगी झुधार करती है, तथा 
खसर्व-साधारण को समय-समय पर यह वतलाती रहती है कि 
वे इस सोसाइटी के कामों ओर दानों से किस प्रकार लांभ 


परोपकारिणी संस्‍्थाएँ श्श्प्‌ 


उठा सकते हैं। बहुत-से ग़रीब ऐसे हुआ करते हैं, जो अनेक 
कारणो से इस सोसाइटी के खेरातखानों में नहीं जा सकते 
ओर दानशील बड़े ऋदमियों के पास पत्र आदि लिखकर 
अथवा और किसी प्रकार से प्रार्थनाएँ करके भिक्षा-स्वरूप 
उनसे धन या और किसी प्रकार की सहायता माँगा करते हैं । 
यह सोसाइटी ऐसे लोगों की भी खबर रक्खा करती है, ओर 
उनकी परिस्थिति आदि का विचार करके, उनकी उचित 
सहायता करती है | जो लोग निजी रूप से कुछ दान करना 
चाहते है, उनके दान की भी यह सोसाइटी यथोचित व्यवस्था 
करती है। यह सोसाइटी इस बात का खदा पूरा-पूरा ध्यान 
रखती है कि दान केवल सत्पात्रो को ही मिले, ओर उससे 
आलसी या निकम्मे लोग लाभ न उठा सक । जो दीन-हुभ्खी 
किसी प्रकार का काम करने के योग्य होते हैं, उनकी अच्छी 
ओर स्थायी जीविका लगा देने का भी यह सोसाइटी प्रवंध 
करती है| तात्पर्थ यह कि जो व्यक्ति जिंस योग्य होता. है,. 
उसकी वैसी ही सहायता की जाती है। जो धन इस संस्था के 
द्वारा दान किया जाता है, उसका सदा बहुत ही अच्छा डप- 
योग होता है, ओर उसवी एक कोड़ी भी अयोग्य या कुपात्र 
के हाथ में नहीं जाने पाती | जिन लोगों का चालचलन खराब 
होता है, उन्हे इस सोसाइटी से कभी कोई सहायता नहीं दी 
जाती । बहुत-से लोगों को थोड़ी-थोड़ी ओर अधूरी सहायता 
देने की अपेक्षा थोड़े लोगों को पूरी-पूरो सहायता देने की ओर 
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इस सोखाइटी का विशेष ध्यान रहता है। एड ओर सोसाइट 
निश्व नों की निर्धनता और कष्ट दूर करने का उपाय करती है 
ओर दूसरी ओर धनवानों को मितव्ययों तथा दानी बनाती हे। 
भारतवर्ष एक पेसा देश है, जहाँ आए दिन अकाल, बाढ़ 
ओर महामारी आदि का प्रकोप होता ही रहता है । इन सबके 
कारण ज़िले-के-ज़िले शओर कमी-कभी प्रांत-के-प्रांत पीड़ित होते 
हैं। ऐसे देश में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कोई 
ऐसी सावजनिक संस्था हो, जो कठिन अवसर पड़ने पर लोगों 
की सहायता किया करे। यद्यपि मय देश में अनेक ऐसी 
संस्थाएँ बन गई है, जो सब-साधारण से दान लेकर झकाल 
ओर बाढ़ आदि से पीड़ित प्रजा की सहायता करतो अथवा 
प्लेग या हेज़ा आदि फैलने पर लोगों को सहायता पहुँचाती हैं, 
तथापि हमसे यह कहने में कोई संक्रोच नहीं कि वे इतनी थोड़ी 
हैं कि दाल में नमक के वराबर भी नहीं हैं। पहली बात तो यह 
है कि इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित करके लोक-सेवा करने 
का रचाज़ अमो वहुत हाल में इस देश के लोगों में फेंजा हैं ; 
दूसरे, अभी तक लोगों ने ऐसा संस्थाओं का मुक्तहस्त होकर 
दान देना नहीं सीखा है । ओर तीखरे, अभी हमारे यहाँ इस 
प्रकार के काम करनेवांलों की संख्या भी बहुत थोड़ी हैं। इस 
देश के निवासी दान देना तो जानते हैं, पर ठीक तरह से दान 
देना नहीं जानते। वे प्रायः धार्मिक दृष्टि से ही दान देते हैं, शुद्ध 
परोपकार दृष्टि से दान देना नहीं जानते | जिस समय माननीय 
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पंडित मददमोहनजी सालबोय हिदू-विश्वविद्यालय स्थापित 
करने के लिये चारों ओर धूम-घूमकर चंदा एकत्र कर रहे थे, 
उस समय वह एक बार एक रानी के पास पहुँचे, जो अपनी 
दानशीलता के लिये बड्ढडत कुछ असिद्ध थीं । जब रानी साहबा 
को पंडितजी के आने का उद्देश्य मालूम हुआ, तब उन्होंने अपने 
यहाँ के पंडितों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ के शास्रों में इस 
प्रकार के दान की कोई व्यघस्था या माहात्स्य आदि मिलता है? 
स्थार्थी पंडितों ने सोच-विचांरकर साफ कह दिया कि इस 
प्रकार के दान की हमारे शास्त्रों में कोई व्यक्षस्था नहीं हैं| परि- 
णास यह हुआ कि सालवीयजी को वहाँ ले कुछ भी न शिला | 
कहने का मतलब यह कि हमारे यहाँ के लोग दान का वास्तविक 
उद्देश्य ओर स्वरूप बिलकुल भूल गए हैं, श्रोर केवल पुरानी 
लकीर पीटने में ही लगे हुए हैँ । स्वर्गीय महात्मा रामरृष्ण 
परमहंस का स्थापित किया हुआ रामकृष्णु-मिशन कितने स्थानों 
में और कितना अधिक उपयोंगी काम कर रहा है, यह किसी ' 
से छिपा नहीं है । परंतु फिर भी उसे क्या उतनी सहायता 
मिलती हैं, जितनी इतने बड़े देश में इतनी अच्छी खं था को 
मिलनी चाहिए ? कदापि नहीं | हमारे यहाँ दान तो इतना 
अधिक होता है कि यदि सब एकत्र किया जाय, तो सैकड़ों- 
हज़ारों रामकृष्णु-मिशन बहुत अच्छी ठरह से चल सकते हैं, 
आर इस समय जितना काम पक मिशन कर रहा है, उससे कहीं 
अधिक काम प्रत्येक मिशन कर सकता हैं। पर अवस्था यह है 
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कि धन के अभाव के कारण यह एक ही मिशन ठीक-ठीक ओर 
पूरा-पूरा काम नहीं करने पाता । यह हमारे देश के पुरुषों ओर 
ख्त्रियों, दोनों के लिये कितनी अधिक लज्जा की बात है ! 
हमारे यहाँ के दान का बहुत बड़ा अंश हमारे यहाँ की खियों 
के ही हाथ में है। पर जब पुरुष ही दाल का ठीक-ठीक स्वरूप 
ओर महत्व नहीं समझते, तो फिर स्त्रियों को इसके लिये दोषी 
ठहराना तो एक प्रकार से अन्याय ही है । हाँ, इस ओर उन 
लोगों का ध्यान आकृष्ट दरना प्रत्येक समझदार का परम कर्तव्य 
है। हमारे यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है कि जत्ये ऊ ग्रहस्थ सदा 
कुछु-न-कुछ दान करता ही रहता है । पर वह दान प्रायः अंख्ब 
बंद करके किया जाता है, ओर उसके बहुत बड़े अंश का प्रायः 
दुरुपयोग ही होता है। इस दान का बहुत बड़ा अश ख्रियों के 
हाथ से भी निकलता है | इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे देश 
की ख्लरियाँ इस विषय में सतकी हो जायँ, और इस ढंग से दान 
' करे कि उसका अधिक-से-अधिक सदुपयोग हो, उससे सचमुच 
दीनों ओर दुखियों का कष्ट दूर हो। दाता के कर्तव्य की इतिश्री 
दान देने-मात्र से ही नहीं हो जाती । दान तो सभी लोग कर 
सकते ओर करते ही हैं; पर यदि विचार-पूर्वक देखा जाय, तो 
उसका अधिकांश ऐसा ही होता है, जिसे हम दान नहीं कह 
सकते | वात्तव में दान वह तभी कहलावेगा, जब उसके द्वारा 
किसी दीन-डुःखी या पीड़ित का कोई कष्ट दूर होगा, अथवा 
डस की किसी आवश्यद ता की पूर्ति होगी। जिस समय हम 
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दान कर, उस समय हमें यह भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए 
कि डसका ठीक-ठीक उपयोग होता है, या नहीं । बहुत-सी 
स्त्रियां लाख-दो लाख या द्स लाख बत्तियाँ जलाया करती हैं, 
ओर समझती हैं कि हमने बड़ा भारी दान किया, और बहुत 
पुएय लूटा । उन बक्तियों के तेयार करने में उन्हें महीनों का 
समय गलता हे, सेरो रूई खर्च होती है, ओर उन्हें जलाने के 
समय सेरों घी लगता है। पर यदि विचार-पू्वक देखा जाय, 
तो इसमें समय, रूई, घी ओर परिध्रम, सभी का दुरुपयोग और 
नाश ही होता है । जितने समय में ये बत्तियाँ तैयार होती हैं 
उतने समय में दूसरे बहुत-से अच्छे ओर उपयोगी काम किए 
जा सकते हैं। जितनी रूई इन बत्तियों के तैयार करने में लगती 
है, उतनी रूई से ओर उतने ही समय में ऋच्छा रूत काता जा 
सदःता है। ओर, जितने व घी उन बत्तियों के जलाने में लगता 
होता है, उतने में उस सूत से एक अच्छा वरू बुनवाया जा 
सकता हे। बरसात के दिनों में इस प्रकार का परिश्रम और घन 
व्यय करके प्रत्येक ख्लरी एक या दो अच्छी चादर्र तैयार कर 
सकती है, ओर जाड़ा आने पर किसी दौन विधवा या अनाथ 
को देकर अपने परिश्रम ओर धन का बहुत अच्छा उपयोग कर 
सकती है | जितनी देर तक बैठकर शालआम पर या गंगा मेँ 
चढ़ाने के लिये तुलसी वी लाख-दो-लाख पत्तियाँ गिनी जाती 
हैं, उतनी देर में पास-पड़ोस का वृद्धा ओर रोगी रियो की 
अच्छी सेवा-सुश्रूषा की जा सकतो है । यदि हम कोई अच्छी 
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रकम नहीं दान कर सकते, तो कम-से-क्रम अपने शरीर से तो 
दूसरों को अनेक प्रकांर के लाभ पहुँचा सकते हैं। लोगो को हम 
यह तो बतला सकते हैं कि अपम्तक कार्य करने से तुम्हारा अम्ुक 
कष्ट दूर होगा, अछुक प्रकार रहने से ठुम्हें यद छुख होगा। 
इत्यादि । और, हमारा यह कार्य हमारे द्स-पॉथ रुपए दान 
करने की अपेच्ता कहीं अधिक उत्तम एवं उपयोगी होगा। जो 
जियाँ अपने घर में खाने-पहनने से सुखी हो, वे अपने गाँव या 
हज्ले में घूमकर दुः्खी शृहस्थों की अनेक प्रकार से सेदा ओर 
सहायता कर सकतो है। जो झ्ियाँ घर-गृदस्थी का ठीक-ठीऋ 
प्रबंध करना न जानती हा, उन्हें वे य्रह-प्रबंध की शिक्ता 
दे सकती हैं. जो स्वास्थ्य-रत्ञा के नियमों से अपरिचित हो, उन्हें 
स्वास्थ्थ-रक्षा के नियम बतठला सकती हैं; और जो झियाँ अप- 
व्यय करती हो, उन्हें मितत्ययी होने की शिक्षा दे सकती हैं। 
दि वे किसी प्रकार प्रारंभिक चिकित्सा की कुछ मोटी-मोटी 
' बात सीख ले, तो समय पर रोगियों की भी बहुत कुछ सेचा 
ओऔर उपकार कर सकती हैं | 
दो-चार माठी वात ही लीजिए । शहरों में घायः स्त्रियां 
अपने घर की खिंड्कियों से ही बाहर गली या लड़क में कू डा 
फेक देती है; और गाँवों में पायः अपने आँगन में ही अथवा 
ठीक दरवाज्ञे पर ही कूड़े का ढेर लगा देती है | समझदार 
 ख्लवियो का यह कर्ेब्य हे कि जाकर उन्हें यह बात समझाव कि 
. इस प्रकार कूड़ा फेझने से एक तो बदबू ओर उसके परिणाम- 
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स्वरूप अनेक प्रकार के रोग फैलते हैँ । दूंसरे उसके कारण 
बाहर से चूहे आदि आकर घर में एकत्र होते है, जो बहुत-सी 
चीज़ों का जञकसान करते हैं। जितनी उत्तमता से समझदार 
स्थ्ियाँ यह काम कर सकती हैं, उतदी उक्तमता से और कोई 
कर ही नहीं सकता | इसी प्रकार बहुत-ली र्रियाँ ऐसी होती 
हैं, जो अपना अधिकांश समयया तो व्यर्थ की बकबक-मकभक 
में ओर या लड़ाई-रूगड़े में बिताया करती हैं | उन्हे लोक-सेबा 
के कार्यो का महत्व बतलाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, 
उनसे थोड़ा बहुत काम लेना चाहिए | जब एक बार उन्हे यह 
कविद्ति हो जायगा कि परोपकार से कितना अधिक और कैसा 
अच्छा रुख मिलता है, तब वे आप-से-आप उस काम में लग 
जायेगी, ओर दूसरी अनेक स्त्रियो को भी लगा दंगी | यदि 
कोई समभदार और चतुर ख््री नित्य घंदे-दों घंदे का सम्य 
लगाकर पास-पड़ोस की खस्तियो को बच्ची. के कपड़े सीना या 
मोज़े, मुलूबंद आदि बुनना सिखलाया करे, तो उससे दूसरों ' 
या कितना अधिक उपकार ओर बचत हो ,। इस देश में 
शिशुओं की झत्यु बहुत अधिक हुआ करती है, ओर अनेक अचब- 
स्थाओं में प्रायः माताओं की अशज्ञानता के ही कारण | अतः कुछ 
उपयोगी बात बतलाकर ओर उनकी वह अज्ञानता दूर करके 
समाज का जितना अधिक उपकार किया जा सकता है, उतना 
आँख बंद करके सेक्डो-हज़ारों रुपए दान करने से भी नहीं हो 
सकता | द्स-पाँच निकम्मे, आलसी ओर पेट-भरे लोगों को 


१७२ भारतोय ख्त्रियाँ 
भोजन कराने की अपेक्षा एक-दो दीनों की जीविका की 
व्यवस्था कर देना अथवा रोगियों को नीरोग कर देना कहीं 
अधिक पुणएय का काम हे । 

इंगलेड में इसी पक्कार सैकड़ो-हज़ारों मादक-द्रव्य-निया- 
रिणी समाएँ है, ज्ञिनका अधिकांश कार्य वहाँ की स्त्रियाँ ही 
करती है । वे प्रायः अनेक प्रफार के छोटे-छोटे विज्ञापन और 
पुस्तिकाएँ आंदि प्रकाशित करके लोगों को मादक-द्ृव्यों के 
अबगुण ओर दोष बतलाती हैं, ओर उनके सेवन का निषेध 
करती है। वे समाचारपत्रों में इस खंबंध के लेख लिखती हैं, 
ओर खसभाएँ करके उनमें व्याख्यान देती हैं। विशेषतः स्कूलों 
आदि में जाकर वे वहाँ छोटे-छोटे बच्चों को मद्य-पान आदि के 
दोष बतलाती है, जिसके कारण वे बड़े होने पर इस प्रकोर के 
दुष्यंसनों से बचे रहते हैं। वे स््रियों को शराबखानों में नौकरी 
करने से भी रोकती हैं । मादक-द्रव्यों का निषेध करनेवाली 
वहाँ की सबसे बड़ी संस्था का नाम बेंड आफू होप ( 9970 
० 076 ) है, ओर उसका संस्थापन वहाँ की एक महिला 
ही ने किया था। इस समय डस संस्था की सैकड़ों शाखाएँ 
सारे इंगलंड में फेली हुई हैं । यद्यपि हमारे देश में इस प्रकार 
के कामों में ख्रियों के लिये बहुत कम गुंजाइश है, तथापि ये 
बात हम यहाँ इसलिये कहते हैं, जिससे लोगों को यह बात 
मालूम हो जाय कि र्वियों के करने-योग्य परोपकार के कितने 
अकार के काम हो सकते हैं, ओर हैं। 
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आजऊल इंगलेंड की ख्तरियों ने एक और प्रकार के काम की 
ओर विशेष ध्यान दिया है।वे गरीब मज़दूरों ओर विशेषतः 
मज़दूरनियों के रहने के मकानों में बहुत कुछ खुधार कर रही हैं। 
यह एक ऐसा काम है, जिसमें भारतवर्ष की स्त्रियाँमी बहुत 
कुछ सहायता कर सकती हैं। वहाँ बहुत-सो ऐसी गरीब 
जिया होतो है, जिनके पास रहने के लिये कोई मकान नहीं 
होता, ओर जो केवल इसी कारण अनाचार से प्रवृत्त हो जातो 
हैं। इसलिये वहाँ की जियो ने एक वहुत बड़ी संस्था स्था- 
पित को है, जो ग़रोब मज़दूरनियाँ आदि के लिये अषच्छे-अच्छे 
मकान बनवा देती और उन्हें बहुत ही थोड़े क्रियण पर रहने 
के लिये देती है । उस खंह्था में काम करनेवालो ख्रियों ने यह 
बात बहुत अच्छी तरह समक ली है कि लियों को पापाचार 
में प्रश्नुत्त होने से पहले ही बचाने का पूरा-पूरा उद्योग कर लेना 
बहुत अच्छा है ; क्योक्कि जब एक बार वे पाप-कर्म में प्रवृत हो 
जाती हैं, तब फिए उनका छुघार करना बहुत ही ऋठित हो 
जाता है। अब वहाँ प्रायः ससी नगपे में बहुत-से ऐसे मफ्ान 
बत गर हैं, जितमें ग़रोब स्त्रियाँ श्रकेली ओर बडुत ही थोड़े 
फिसयर में रह सफतो हैं। बहुत-से मकान तो ऐसे भी हैं, 
जिनका कोई किराया ही नहों लिया जाता | ओर, कुछ मकानों 
में तो उन्हें भोजन तक मुफ़ मिलता है | इसो प्रकार कुछ मकान 
गेसे भी हैं, जिनमें केवल अपाहिज स्तियाँ भरती की जाती हैं, 
और यथासाध्य उनकी चिकित्सा आदि की भी व्यचस्था की 
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जाती है। कुछ मकान ऐसे हैं, जिनमें केवल असाध्य रोगों से 
पीडित र्याँ जाती हैं। उनमे प्रायः मरणासन्न दरिद्र ख्ियाँ 
जाकर रहती हैं।वहाँ मरते दम सक उनकी बहुत अच्छी चिकि- 
तखा और सेवा-खुश्नघा होती है। परिणाम इसका यह होता है 
कि वहुत-सी छ्ियाँ स॒त्यु-मुख में जाने से बच जाती हैं । खुंदर- 
लेड की ड्चेज़ की स्थापित की हुई एक संस्था पेसी है, जिसमें 
लेगड़े, लूले ओर अपाहिल लोग भरती किए जाते हैं। ओर, 
मज़ा यह कि उनसे भी उनकी शक्ति तथा योग्यता के अनुसार 
पेसे-ऐसे काम लिए जाते है, जिन्हें वे वहुत सहज में और 
प्रसझ्ता-पूृर्वंक करते हैं। बहुत-से श्रपाहिज लोग, जो पहले 
कोई काम नहीं कर सकते थे, वहाँ रहकर कई प्रकार के शिल्प 
सोख लेते है, ओर वहाँ से निकलकर अपने घर चले जांते 
ओर अपना काम करके निर्वाह करते हैं । ये अपाहिऊ 
अच्छी और सुंदर रीज़ तैयार करते हैं, जिन्हें देखकर लोग दंग 
: रह जाते हैं, ओर उनको तथा उनके शिक्षकों की भूरि-भूरि' 
भशंसा करते हैं । उनके द्वारा लोगों को हाथ की बनी हुई बहुत 
यढ़िया-बढ़िया छीज़े किफ्रयत से मिलती हैं। बहुत-से लोग 
उन चीज़ों को यह समझकर, वड़े शोक से खरीदते हैं कि इसमें 
कुछ परोपकार भो होता है । इसी प्रकार अपाहिज बच्चों के 
लिये अलग संस्थाएँ है, जिनमें रहनेवाले बालकों की शिल्प- 
निषुणता देखकर चकित रह जाना पड़ता है, और उन संस्थाओं 
के संचालको के प्रति कृतज्ञता से हँंद्य गदुगद हो जाता हे | 
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इसी प्रऊार की एक ओर संस्था है, जो उन छोटे-छोटे 
शिशुओं की देखरेख करतो है, जिनकी माताएँ रोटी कमाने के 
लिये दूसरे स्थानों में चली जाती हैं। वहडुत-सो स्त्रियाँ ऐसी 
होता हैं, जिनकी गोद में साल-छुः महीने का बच्चा होता है । 
यदि वे उस बच्चे के कारण काम पर न जायें, तो उनके भूखों 
मरने की नोवत आती है । इसलिये वहाँ कारखानों आदि के 
पास कुछ ऐसे मकान वने होते हैं, जिनमें पेसो द्तियाँ काम 
पर जाने के समय गोद के बालक को छोड जाती है, ओर जब 
काम' पर से लौटती हैं, तब उसे लेकर घर चली आती 
हैं। वहाँ उन बच्चों के खेलने, सोने ओर खाने-पीने की ऐसी 
सुंदर व्यवस्था रहती है, जैसी अच्छे-अच्छे घरों में भी नहीं 
होती । वहुत छोटे और दूध-पीते बच्चों के लिये एक अलग 
विभाग होता है, ओर कुछ सयाने बच्चों के लिये अलग। पर 
ऐसे स्थानों में केवल काम पर जानेवाली ग़रोब मज़दूरनियाँ 
आदि ही अपने बच्चे छोड़ सकती हैं | निकम्मी, आलसी और 
सुस्त ख्त्रियाँ, बच्चो से जान छुड़ाने के लिये, उन्हे बहाँ जाकर नहीं 
छोड सकती । इनमें रहनेवाले बच्चो को ऐसी अच्छी शिक्षा 
मिलती है कि उनका जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। इसके 
अतिरिक्त कुछ ख्ियो को यहाँ दायागी री ओर बच्चे खेलाने का काम 
भी सिखलाया जाता है। तात्पय यह किणेसी संस्थाएँ एक नहीं, 
अनेक प्रकार से देश और समाज की सेवा करती हैं। और, ये सब 
काम केवल ख््रियों के ही घन, परिश्रम और मस्तिष्क से होते हैं । 


१४६ भारतीय रियाँ 


इसी प्रकार की एक ओर संस्था है; जिसमें अपाहिजों, कैदियों 
ओर पागलों आदि के बालक रक्‍खे ओर सिखाए-पढ़ाए जाते 
हैं। ऐसी संस्थाएँ अपने मकान बनवाकर तो उनमें ऐसे बालक 
रखती ही हैँ, साथ ही उनमें काम करनेवाली स्ल्रियों में कुछ 
ऐसी भी होती हैँ, जो भले आदमियां के घरों मे जाकर उनसे 
एक-दो बालकों को अपने यहाँ रख लेने की प्रार्थना करती हैं। 
बहुत-से लोग ऐसे होते हैं, जिनके यहाँ कोई बाल-बच्चा नहीं 
होता, ओर जो बहुत प्रसन्नता से एक-दो बालकों को अपने यहाँ 
रखने के किये तेयार हो जाते हैं। यदि कोई आदमी एक-दो 
बालक रखने के लिये तेयार होता है, पर धनाभाव से उसका 
खर्च नहीं उठा सकता, तो संस्था उसे साप्ताहिक या मासिक 
थोड़ी बहुत सहायता भी देतो है। संस्था में काम करनेवाली 
ख्त्रियाँ घर-घर घूमकर इस बात का भो पता लगाया करती हैं 
कि कोन-सा बालक ऐसा है, जिसका किसी कारण-बश उसके 
. माता-पिता के यहाँ निर्वाह नहीं हो सकता; और तब उन 
बालकों को हू ढ़-हू ढ़कर उनके खाने-पीने ओर रहने आदि की 
ब्यवस्था करती है। किंतु यह संस्था अनाथ बालकों को एक बार 
किसी ग्रृहस्थ के सिंपुदं करके ही अपने कतंब्य का अंत नहीं मान 
बैठली । वह निरीक्षण-कार्य के लिये कुछ ऐसी ख्त्रियाँ मी नियुक्त 
करती है, जो समय-समय पर लोगों के घर जाकर यह देखती 
हैं कि बालक अच्छी तरह रक्‍खा तो जाता है, उसकी शिक्षा 
आदि की ठीक-ठांक व्यवस्था तो होती है, वह रोगी तो नहीं है, 
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उसे किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं पहुँचाया जाता । इत्यादि । 
मतलब यह कि यह संस्था लड़कों को बहुत अ्रच्छी तरह रखने 
के लिये पूरों तरह से ज़िम्मेदार होती है । इसी तरह कुछ 
संस्थाएँ ऐसी भी होती हैं, जिनका वहुत कुछ काम इसी तरह 
के सयाने अनाथ वाखकों से लिया जाता है । वे अपनी संस्था 
के लिये घूम-घूमकर चंदा एकत्र करती हैं, बालकों को हू ढ़ती 
है, उल्हें अपनी संख्या में लाऋर उनके रहने-सहने की व्यवस्था 
करती हैं, ओर इस प्रकार आरंभ से परोपकार की शिक्षा 
पाती हैं। इसी प्रकार के बालकों की कुछ संस्थाएं ऐस्रो भी होती 
हैं, जो बालकों पर होनेवाले अत्याचारों को रोकती ओर उन्‍हें 
सम्मार्ग पर लाने का यत्न करती है | जो लड़कियाँ यां लड़के 
बहुत अधिक दुष्ट ओर पाजी हुआ करते हैं, और जो द्नि-यात 
अपने पाजीपन के कारण मार खाया करते है, उन्हें मार-पीट से 
बचाकर, ठोक मार्ग पर लाने में भी ये संस्थाएँ बहुत सहायक 
हुआ करती हैं । 

प्रायः सभी देशों में मले घर की कुछ ख्त्रियाँ ऐेसी मिलेगी, जो 
किसी कारणु-धश बहुत ही द्रिद्वाचस्था को पहुँची हुई होगी, 
ओर जिनकी जीविका का कोई ठिऊाना न होगा। विशेषतः हमारे 
भारतवर्ष में तो इस प्रकार की स्त्रियों की संख्या बहुत अधिऊ 
है । एक्र तो हमारा देश यो ही बडडुत अधिक दरिद्र है, दुसरे 
हपारे यहाँ की स्त्रियों को किसा प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती। 
इसी के परिणाम-स्वरूप हमारे यहाँ असहाय ओर दीन किधवाओं 
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की संख्या बहुत अधिक है! बहुत-ले घर ऐसे होते हैं, जिनमें 
कमानेवाला तो एक ही होता हे, पर खानेदाली झ्लियाँ तीन-तीन 
चआार-चार हुआ करती हैं। यदि दुर्माग्य-बश वह कमानेचाला 
मर गया, तो उस भले घरकी उन अनाथा झ्ियों की जो दुद्शा 
होती है, उसका सहज में दर्णन नहीं हो सकता। ये वेचारी न 
तो कोई कॉम जानती है, जिससे किसी प्रकार अपना नर्वाहद 
कर सके, न किसी के यहाँ जाकर मिहनत-मज़डूरी कर सकती 
हैं, ओर न किसी के सामने भीख मॉाँगने के लिये हाथ ही फैला 
सकती हैं। यदि वे कोई छोटा-मोदा काम करतो भी हैं, तो डससे 
उन्हें इतनी थोडी आय होती है कि किसी प्रकार निर्वाह ही 
नहीं हो सकता | यदि ऐसी ख्लरियो में एक-दो स्त्रियाँ वृद्धा हुई, 
जैसा कि प्रायः हुआ ही करता है, तो उनकी ठुदंशा और भी 
बढ़ जाती है । यदि हमारे पाठक और पाठिकाएँ ध्यान-पूर्चक 
देख, तो उन्‍हें अपने पास-पडोस ओर सुहल्ले-योले में ही ऐसे 
कई घर मिलेंगे, जिनमें कमानेशाला एक भी नहीं होगा, और 
जिनकी स्थियों अपनी प्रतिष्ठा के विचार से किसी से अपना 
भीषण कष्ट कह तकन सकगोी। इसमे संदेश नहीं कि हमारे 
देश में कुछ संपज्ञ लोग ऐसे होते है, जो भले घर की अनाथ 
ख्ियो को बहुत ही छिपे तौर से थोडा बहुत श्ार्थिक सहायता 
दिया करते है ; पर ऐसे परोपकारियों और दानियों की संख्या 
बहुत ही थोडी है । ओर, इस प्रकार की सहायता करने के 
. लिये कोई संगठित उद्योग तो कहीं देखने में ही नहीं आता । 
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पर यह परोपकार का काम इतने अधिक महत्व का है कि 
इसके सामने परोपकार के और बहुत-से काम दब जाते हैं। : 
अतः हम लोगों को ऐसे कामो की ओर विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिए। प्रत्येक विरादरी के घदी-मानों लोगो को मिलकर 
अपनी-अपनी विरादरी के लिये एक ऐसी खंस्था स्थापित 
करनी चाहिए, जो प्रतिष्ठित कुर्टुब की अनाथ ख्तियों की उचित 
सहायता किया करे। बिरादरी को संस्था हम इसलिये नहीं 

बतलाते कि एक विरादरी के लोगों को दूसरी बिरादरी की 

ल्ियो की सहायता नहीं करनो चाहिए, बल्कि इसलिये कि एक 

तो अपनी विरशादरों की ऐसो ल्ियों का लोगों को सहज में 

पता चल सकता है, और दुसरे ऐसी अनाथ स्तियाँ गेर-बिय- 

दर्रवालों से सहायता लेने के लिये जल्दों तैयार भी नहीं होगी। 

ऐसे कामों को व्यवस्था खिया के द्वारा बहुत अच्छी तरह हो 

सकती है। पुरुषों को इसमें केवल धन की सहायता करनो 

चाहिए, और थोडा बहुत ऊपरी धर्वंध कर देना चाहिए । शेष 
सब काम स्त्रियों पर ही छोड देना चाहिण। वे सत्पात्र अनाथ 
ख्वियों को भली भाँति जानती भी होंगी ; उन्हें दूँ ढ भी सकगी, 

ओर उनसे मिलकर उनके कष्ट भी बहुत अच्छी तरह जान 
सकेगी | ख्लियों के सामने ही स्लियाँ अपने हृदय को व्यथा 
अच्छी तरह कद सकती हैं, ओर खस्त्रियाँ ही अच्छी तरह उस 
व्यथा को समझ भी सकती हैं। पुरुषों के सामने तो जल्दी 
झाना भी वे पसंद न करगी। 
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पाश्चात्य देशों में भी, जहाँ परदे की प्रथा नहीं है, इस प्रकार 

के काम बहुधा स्थ्रियोँ ही करती हैं। वहाँ ख्रियों एरा स्थापित 
तथा संचालित अनेक ऐसी खंस्थाएँ हैँ, जो दीन ओर अनाथ 
स्त्रियों के निर्वाह का अनेक प्रकार से उपाय करती है । उनमे जो 
बहुत हा वृद्धा होती हैं, ओर कोई काम नहीं कर सकतीं, उन्हे एक 
स्थान पर रख दिया जाता है, ओर उनके भोजन-बख्र आदि की 
उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाती है | जो स्त्रियाँ उन सार्वजनिक 
आश्रमों मे जाकर रहना नहीं पसंद करतीं, उनके व्यय के लिये 
कुछ धन, निश्चित समय पर, उनके घर भेज दिया जाता है। 
ओर, जो ख्त्रियाँ सशक्त तथा काम करने में समर्थ होती हैं, उन्हे 
पेसे शिल्पों में लगा दिया जाता है, जिनसे उनका निर्वाह बहुत 

अच्छी तरह होता रहता है | ऐसी ख्लियों के लिये जो आश्रम 
खोले जाते हैं, उनमें भोजन, व्यय ओर रहने आदि की व्यवस्था 
इसलिये बहुत अच्छी होती है कि उनमें भले, पर बिगड़े हुण, 
घर्य की स्वियाँ ही आकर रहतो हें, क्योंकि जो सझ्लियाँ अपने 
जीवन का कुछ अथवा बहुत बड़ा अंश बहुत अच्छी तरह ओर 

खुख-पूर्वक बिता चुकी होती हैं, उनके लिये कष्टपूर्ण जीवन- 

निर्वाह करना बहुत ही कठिन हुआ करता है। ये संस्थाएँ अपने 
आश्रमों का जो कुछ भ्रवंध करती हैं, वह इन सब बातों का 
अच्छी तरह विचार करके ही ; क्योकि यदि इन सब बातो का 
विचार न किया जाय, तो खंस्था किसी प्रकार चल ही नहीं 
सकती । हमारे देश में आश्रमवाली व्यवस्था में तो कम सफ- 
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लता की संभावना है। हाँ, यदि भले घर को स्लियों को घर-बैठे 
ही अच्छा ओर डययुक्त काम अथवा सहायता पहुँचाई जा सके, 
तो अवश्य हो उसमें अच्छी सफलता हो सकती है, और चाघ्त- 
विक अथथ में बहुत अच्छा उपकार भी हो सकता है । 

अंधों के लिये भी इंगलेंड की स्त्रियाँ बहुत अधिक और बहुत 
अच्छा काम करती हैं | वहाँ एक पेसी संस्था है, जो अंधो को 
पेंशन देती है, अंधों की शिक्षा के लिये स्कूल आदि स्थापित 
करनेवालो को बड़ी रक॒में सहायता रूप में देती है, उन्हें अनेक 
प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देतो और उनके तैयार किए हुए 
माल को खरीदकर बेचती है। कुछ कार्य, पेशे और बीमारियाँ 
आदि ऐसी होती हैं, जिनमें लोगों के जल्दी अधे होने को 
संभावना रहती है । यह संस्था ऐसा साहित्य भी प्रकाशित 
करती है, जो लोगों को ऐसे कामों और बीमारियों आदि से 
सचेत कर देता है, ओर इस प्रकार उनके अंधे होने की संभा- 
वना भी कम कर देता है। उभरे हुए अक्षरों की सहायता से. 
अंधों को पढ़ना भी सिखलाया जाता है, और ऐसे पुस्तकालय 
स्थापित किए जाते हैं, जिनमें केवल अंधो के पढ़ने-योग्य पुस्तक 
संग्रहीत होती हैं। इन पुस्तकालयों से दूसरे भी लाभ उठाते हैं। 
अंधो की सभाएँ भी की जाती हैं, ओर उनके मनोरंजन की भी 
व्यवस्था की जांती है | कुछ ख्तरियाँ ऐसी होती हैं, जो अंधी 
स्त्रियों के घर जाकर उन्‍हें मोज़े, गुलूबंद आदि घुनना सिखलाती 
हैं, ओर उनकी तैयार की हुई चीज़ों की बिक्की का प्रवंध कर 
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देती हैं। इसी प्रकार की संस्थाएं यूं गो और बहरों के लिये भी 
होती हैं, जो उन्हें शित्ता देकर जीबिका उपार्जित करने के योग्य 
बनाती हैं। इस प्रकार की प्रायः सभी संस्थाओं का अधिकांश 
कार्य प्रायः वहाँ की ख्त्रियाँ ही करती हैँ । पुरुषों से उन्हें केवल 
धन की सहायता ओर परामर्श ही मिलता है। तो भी बहुत-सी 
अवस्थाओं में तो वे धन भी स्वयं ही एकत्र कर लेती हैं, और 
व्यवस्था भी प्रायः अपने ही चिचार से करती हैं। 


ग्यारहवा प्रकरण 


खितव्यव 

एक बहुत बड़े चिद्दान का मत है कि जो आदमी अपनी 
आझामदनी से कस खर्च करना जानता है वह मानों पारस-पत्थर 
पा लेता है । बात भी बिलकुल ठीक है । यदि हमारा खर्चे 
हमारी आमदनी से एक पैसा भी ऋधिक है, तो हम सदा डुः्खी 
रहेंगे: ओर यदि हम अपनी आमदनी में से एक पैसा भी बचाते 
ओर खर्च को आमदनी से बढ़ने नहीं देते, तो अवश्य ही हम 
सदा खुजी रहेंगे। और, आर्थिक विषय में खुखी रहना ही 
मानों हाथ में पारस-पत्थर रखना है। लेकिन मितब्ययी होना 
ओर अपनी आमदनी से खर्च कम करना सहज काम नहीं है। 
इसका एक ही डपाय है, ओर वह यह कि जहाँ तक हो सके, 
हम अपनी आवश्यकताएँ कम कर, ओर अनावश्यक रूप से 
कभी कुछ व्यय न कर । यदि हम अपना ख़च आमदनी से 
हमेशा कम रकक्‍्खगे, ओर सदा कुछ-न-कुछ बचाते रहेगे, तो 
वह हमारे नाज़क वक्त में काम आवेगा। और, जब हमारे पास 
सदा थोड़ी बहुत पूंजी बनी रहेगी, तो हर तरह से हमारी 
उन्नति भी होती रहेगी । हम बराबर खुखी और प्रसन्न रहेंगे, 
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ओर अवसर पड़ने पर अपनी आय भी बढ़ा सकेगे । लेकिन 
यदि हमारे पास कुछ भी धन न रहे, ओर हम सदा दरिद्र बने 
रहे, तो हमे लाचार होकर योग्यता और आवश्यकता से कम 
चेतन पर भी काम करना पड़ेगा | यो अगर हम रुपए रोज्ञ की 
मज़दूरी करते हो, तो ग़रोबी ओर लाचारी की हालत में हमें 
आउठ-दू्स या बारह आने रोज़ पर भी काम करने के लिये 
विवश होना पड़ेगा । अतः आर्थिक दृष्टि से हमारा मितव्ययी 
होना बहुत ही आवश्यक और साथ ही हमारे लिये परम 
लाभदायक हे । 

सन्‌ १६०८ में यहाँ एक फेक्टरी-लेवर-कमीशन ( 7८८०५ 
4,90007 (.079070590॥) ) बैठा था, जिसने यहाँ के कल- 
कारखाना में काम करनेवाले मज़दूरों को अवस्था पर वहुत 
अच्छी तरह विचार करके, उनकी उन्नति के कुछ उपाय बतलाए 
थे। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखा 
* था--भारताय मज़दूरों के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस 
बात की हे कि उन्हें व्यवस्था-पूर्वक और ठीक ढंग से रहने की 


शिक्षा दी जाय । हट उन्हें ऐसी शिक्षा दी 
जानी चाहिए, जिससे वे अच्छी तरह यह समझल किकिफायत 
से रहने में क्या-क्या लाभ होते है। 77 भारतवर्ष में ओर 


तरह की मज़दूरी करनेवालों की अपेक्षा कारखानों में काम 
करनेवाले मज़दूरों की आयु भी अधिक होती है, ओर जीवन 
भी अधिक झुख-पूर्ण होता है। उन्हें ओर सब प्रकार के मज़- 
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दुरो की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मज़दूरी मिलती है । पर कुछ तो 
शराब-खोरी ओर कुछ तनख्याह मिलने के दिन ओर तरह 
की फिज़ुल-खर्ची करने के कारण बे अपने आपको बर्बाद कर 
देते हैं। यदि ये दोनों बात न हो, तो भारतवर्ष के मज़दूर 
ओखत दरजे के दूसरे आदमियों की अपेक्षा अधिक संपन्न, 
अधिक स्वस्थ ओर अधिक प्रसन्न रहें ।” 

जो लोग गाँवों में खेती-बारी करते है, प्रायः उन्हीं में से कुछ 
लोग निकलकर कल-कारखानों में मज़दूरी करने चले जाते 
हैं । इन खेती-बारी करनेवालों की दशा पर अँगरेज़ तथा 
भारतीय, दोनों श्रेणी के विचारशीलो ने बहुत कुछ विचार 
किया है। स्व० श्रीयुत रमेशचंद्र दत्त ने, सन्‌ १८७४ में, अपने 
व्यक्तिगत अज्ुभव से, अपनो 'पीज़टरी आफू बंगाल 
( ?6858700ए ०06 56022] )-नामक पुस्तक में एक स्थान पर 
लिखा था-- 

“यह बात एक पअकार से निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि बंगाल के कृषक कभी कुछ धन बचाने के उद्देश्य 
से किसी प्रकार के सुख का त्याग नहीं करते; ओर इसीलिये 
जो-कुछ वे पाते हैं, तुरंत खा-पका डालते हैं।....... हा वे 
लोग सदा द्रिद्र बने रहते है; उनके पास कुछ भी नहीं रहता । 
डी यदि ऐसी दशा में वे खदा निबंल ओर अकरमंरय बने 
रहे, तो इसमें आश्चय की कोई बात नहीं ।” 

श्रीयक्त रमेशचंद्र दत्त के इस कथन का फैक्टरी-कमीशन की 
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रिपोर्श के उस अंश से भी समथन होता है, जिसे हमने ऊपर 
डद्धुत किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्रमी तक 
भारतवासियों ने मितव्ययी बनना नहीं सी खा है। इसलिये इस 
बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों को मितव्ययी 
होने ओर कम खर्च में अपना निर्वाह करने की शिक्षा दी जाय। 
ओर, इस काम के लिये स्त्रियाँ ही अधिक उपयुक्त हो सकती हैं 
कि वे घर-घर जाकर वहाँ की स्लियो को मितद ययी होने के लाभ 
वतलाव, ओर जिन-जिन कामों में साधारणतः ख्त्रियाँ घन का 
बहुत अधिक अपव्यय या दुरुपयोग करती है, उन-उन कामों में 
क्िफायत करने के ढंग बतलाव । अब तक लोगों को मितच्ययी 
बनाने के जितने डपाय किए गए हैं, उन सब उपायों में कदा- 
चित्‌ यही उपाय सबसे अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है। 

यह बात ठीक है कि अधिकांश भारतवबासी बहुत द्रिद्व हैं, 
ओर बड़ी कठिनाई से अपना निर्वाह करते हैं । यदि इतने पर 
भी वे अयने बाज्-बयो के खाने-पीने मे किफायत कर, तो उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, ओर वे तथा बड़े होने पर उनके बाल- 
बच्चे कमाने-खाने-योग्य भी न रह जायेंगे। हम यह बात मानते 
हैं; पर साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि बहुत-से लोग 
अवश्य ऐसे होते हैं, जो श्रच्छी तरह खा-पहनकर भी कुछु-न- 
कुछ बचा ही सकते हैं ; लेकिन वे फिर भी अनेक प्रकार का 
अपव्यय करते हैं, ओर जो कुछ थे सहज में बचा सकते हैं, 
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उसे या ही नष्ट कर देते हैं, ओर कठिन समय के लिये कुछ भी 
नहीं बचा रखते। जिन लोगों को पेट-मर खाने को भी न मिलता 
हो, उनको मितव्यय का उपदेश देना तो मानो उन्हें चिंढ़ाना ही 
है। पर हाँ, जो लोग सहज में कुछ बचा सकते हैं; पर, फिर भी, 
अपव्यय के कारण नहीं वचाते, उन्हें मितव्ययी होने की शिक्ता 
देना बहुत ही आवश्यक ओर उपयोगी है| धनवान ओर द्रिद्ध 
तो सभी देशों में होते हैं, वल्कि जो देश अधिक संपन्न ओर घन- 
वान हैं, उनमें दरिद्रता भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिये 
पाश्चात्य देशों में भी गरीबों को मितव्ययी वनाने के अनेक 
डपाय किए जाते हैं, ओर उन उपाया से वहुत कुछ लाभ भी होता 
है । उन उपायों में से कुछ का यहाँ वर्णंव करना अजञुपयुक्त न 
होगा । 

इंगलेंड मे एक प्रकार के बंक स्थापित हैं, जो पेनी-बंक कह 
लाते हैं| इन बंकों में बहुत ही ग़रीव लोगों के आने ओर पैसे 
तक जमा किए जाते हैं | आने-पैसे जमा करने के लिये जल्दी 
कोई बंक नहीं जाता । वेचारा ग्ररीब यही सोचता हे कि ये 
पैसे घर में पड़े रहेंगे, तो कुछ काम ही आवगे । पर ज़रूरी 
काम आने से पहले ही बिता ज़रूरी कामों में वे खर्च हो ज्ञाते 
हैं, ओर ज़रूरत के वक्त उन लोगों के पास कुछ भी नहीं वच 
रहता । यही सोचकर इस वबंकों के अधिकारियों ने एक ऐसा 
उपाय निकाला है, जिससे गरीबों को अपनी कमाई में से कुछ 
बचाने का अच्छा अवसर मिले। डन बंकों की ओर से कुछ 
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पेसे लोग नियुक्त होते हैं, जो घर-घर जाकर लोगों से कहते 
हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हो, और तुम 
अपने हिसाब में जमा करना चांहते हो, तो लाओ, हमें दे 
दो । लोग खद तो दो-चार पेसे जमा करने के लिये दौड़कर 
बंक तक जाना पसंद नहीं करते ; पर जब बंक के कमचारी 
स्वयं लेने के लिये आते हैं, तब वे सहषे उन्हे कुछ-न-कुछ जमा 
करने के लिये दे देते है, यहाँ तक कि खच के लिये, आवश्यकता 
होने पर भी, वे उसमें से कुड-न-कुछ निकालकर उन्हें दे ही 
देते हैं, ओर आप जैसे-तैसे अपना काम चलाते हैं। गरीबों के 
पास जाकर उनसे बंक में जमा करने के लिये पेसे माँगने का 
काम बहुत-सी भले घर की स्त्रियाँ भी बिना कुछ पुरस्कार लिए, 
केवल परोपकार की दृष्टि से ओर लोगों को मितव्ययी बनाने 
के उद्देश्य से, स्वेच्छापू्वंक किया करती है । 

यदि कोई भले घर की विश्वसनीय ओर संभावित स्त्री 
चाहे, तो वह बहुत ही सहज में यह काम अपने पास-पड़ोस 
में खोलकर गरीबों का वहुत कुछ उपकार कर सकतो है। उसे 
उचित है कि पहले तो वह घर-घर जाकर गरीब स्त्रियों को 
मितव्यय के लाम समभावे, ओर तब डन्‍्हे यह बतलावे कि 
तुम्हारे भले के लिये कुछ धन एकत्र करने की यह व्यवस्था 
की जा रही है। इसके बाद वह प्रतिसप्ताह एक दिन निश्चित 
कर दे, ओर उस द्वि जाकर उनके यहाँ से पैसे-आने, जो कुछ 
मिले, सब ले आधे, ओर उनके खाते में जमा कर ले । इसके 
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लिये सबसे अधिक उपयुक्त दिन वही हो सकता है, जिस दिन 
घर के मालिक को तनख्वाह या मज़दूरी आदि मिलती हो | 
इसके सिचा घर-घर जाकर घन एकत्र करने का काम बिलकुल 
निश्चित ओर नियमित रूप से होना चाहिए। साथ ही जिन 
लोगों का धन जमा किया जाय, उन्हें इस बात का पूरा- 
पूरा विश्वास भी दिला दिया जाना चाहिए कि तुम जब 
चाहोगे, आवश्यकतानुसार इसमें से अपनी रकम ले भी 
सकोगे । 

इंगलेंड में इस संबंध की एक खंस्था है, जिसका नाम 
चेरिटी-आगें निज़ेशन-सोसाइटी ( (ध670ए 0ए2728007 
50०6८9 ) है । जो लोग अपनी बचत का थोड़ा बहुत अंश 
जमा करना चाहते हैं, उन्हे एक कार्ड दे दिया जाता है, जिसमे 
कुछ खाने बने होते हैं । जब धन संग्रह करनेवाला उसके 
मकान पर जाता है, तब जो कुछ उसे मिलता है, वह उस कार्ड 
पर लिख देता हे, ओर उसी समय उसे अपनी बंक की किताब 
पर भी चढ़ा लेता है। सप्ताह-भर में जितना धन एकत्र होता 
है, वह सब इस संस्था के द्वारा डाकखाने के सेविंग बंक में 
जमा कर दिया जाता है | डाकखाने के सेविंग बंक से ढाई 
रुपए सैकड़े सालाना सूद मिलता है । उसी सूद से इस संस्था 
का व्यय चलता है। ज्ञिन लोगों के पेसे जमा किए जाते हैं, 
उन्हे अवश्य ही कोई सूद नहीं दिय। जाता । उनका लाभ केवल 
यही होता है कि उन्हें मितब्ययी होने की शिक्षा मित्ती है, 
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और अनायास ही उनकी थोड़ी वडुत रकम जमा हो जाती है, 
जो विपत्ति के समय उनके काम आती है 

इस संस्था ने एक ओर प्रकार को व्यवस्था की है, जा कई 
बातों में इससे भी बढ़कर उपयोगी है | उसने डाकखाने से 
लिखा-पढ़ी करके एक व्यवध्था कर रकखों है । उस व्यवस्था 
के अनुसार डाऋखाने से उसे कुछ फाम मिल जाते हैं, जिसमें 
बारह खाने बने होते हैं । यही फ़ाम उन लोगों में बॉट दिए 
जाते हैं, जो घन जमा करना चाहते है। प्रतिसप्ताह संस्था का 
कर्मचारी लोगों के पाल जाता है, ओर वे उससे एक या दो 
टिकंट खरोदकर उस फाम पर खिपका लेते हैं। जब उस फर्म 
पर बारह टिकट लग जाते हैं, तव वह उनसे लेकर डाकखाने 
में भेज दिया जाता है, ओर डाकृखाना उन बारह टिकर्यों का 
सुल्य अपने सेविय वंक में, उसः आदमी के नाम से, जमा कर 
लेता है। इसवे: उपर्यंत उसे दूसरा फार्म मिल जाता है, जिसे 
चह फिर उसी तरह थिक्रट खरीद-खरीदकर भरता जांता ई, 
और इस प्रकार थोड़े ही दिनों में अच्छी रकम जमा कर लेता 
है । इस व्यवस्था में सुबीता यह हैं कि लिखने-पढ़ने या रकम' 
भरने की कोई आवश्यकता बहां रह जाती; क्योंकि स्वयं स्टांप 
या टिकट ही जमा की जानेवाली रकम के रूप में लगे रहते 
हैं। इसमें रकम जमा करनेवाले को भी किसी तरह का संदेह 
करने की जगह नहीं रह जाती। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का 
दरिद्रो की आर्थिक अवस्था पर बहुत ही शुभ परिणाम होंता' 
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है। एक की देखादेखी दूसरा भी जमा करने लग जाता है। 
जहाँ एक गाँव में किसी एक आदमी ने इस ढंग से धन जमा 
करना आरंभ किया, वहाँ चट और लोग भी उसका अनुकरण 
करने लग जाते हैं, ओर इस प्रकार भीरे-घीरे सब लोगों की 
आर्थिक अवस्था बहुत कुछ सुधर जाती है । इससे उन लोगों 
के मन में एक प्रकार का बहुत बड़ा संतोष इस बात का बना 
रहता है कि हमारा इतना रुपया डाकखाने में जमा है, ओर जब 
हमें आवश्यकता होगी, हम उसे निकाल सकेंगे । इससे उन 
गरोबो का एक ओर लाभ यह भी होता हैकि जब उन्हें अधिक 
घन की आवश्यकता होती है, ओर वे किसी महाजन के पास 
कज़ लेने के लिये जाते हैं, तब वह धायः ऐसे ही लोगों को 
जल्दी ओर सहज में ऋण दे देता है,जिनका डांकखाने में रुपया 
जमा होता है, ओर जिन्हे अपनी कमाई में से कुछ बचाकर 
जमा करने की आदत पड़ी हुई होती है; क्योंक्रि उसे इस बात 
का विश्वास होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो कज्ञे दिया जायगा, - 
वह सहज में ओर जल्दी वसूल हो जायगा। 

इसी प्रकार इँगलेड के बड़े-बड़े नगरो में कुछ ऐसे बंक भी हैं, 
जिनमें केवल छियाँ ही रुपया जमा कर सकती है । ऐसे बंकी का 
सारा प्रवंध भी केवल स्त्रियों के ही द्वारा होता है । यो तो जितना 
रुपया आता है, वह सब खर्च हो जाता है, ओर जल्दी किसी को 
याद भी नहीं रहता कि कितनी आय हुई, ओर कितना व्यय । 
पर जब बंक म॑ रुपया जमा हो जाता है, तब एक तो वह उतने 


१६२ भारतीय ख्रियाँ 


सहज में खर्च नहीं किया जा सकता; ओर दूखरे यदि खर्च भी 
हो, तो उसका एक हिसाब अपने पास बना रहता है, जिसे 
देखकर सहज में यह बात जानी जा सकती हे कि इस महीने 
अथवा वर्ष में कितनी आय हुई, ओर कितना व्यय | इस बात 
का ज्ञान भी लोगों को अपबच्ययी होने से बहुत कुछ रोकता है। 
अतः इस व्यवस्था से उन स्त्रियों का बहुत अधिक लाभ होता 
है, जिनकी आय अपेक्षा-कूत कुछ अधिक होती है। इसके सिवा 
एक और व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार लोगों के घर में 
काठ या लोहे के छोटे-छोटे संदूक रख दिए जाते है। घरवालों 
को जब जितना सुबीता होता है, तब उसमें उतनी रकम छोड़ 
देते हैं। आठव दिन बंक का आदमी आकर उनके सामने ही 
वह संदूक खोलता है, ओर उसमें जितना घन होता है, बह सब 
अपनी किताब पर जमा करके ले जाता है । इस प्रकार की 
व्यवस्थाओ से विशेषतः स्त्रियों का बहुत अधिऋ उपकार होता है। 

ऐसे बंको की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि इनका सब 
कार-बार केवल स्त्रियों के ही द्वारा होता है, ओर सब काम भी 
ख्त्रियों का ही होता है ॥ जो स्त्रियाँ किसी तरह का रोज़गार 
करती हैं, उनका सब बही-खाता भी एक प्रकार रे ये बंक ही 
रखते हैं, और प्रति-षष अथवा छुठे महीने डनके नफ़े-लुकसान 
का चिट्ठटा भी बना देते हैँ । यदि कुछ रोज़गार करनेवाली कति- 
पय स्त्रियाँ अपना कार-बार मिलाकर एक करना चाहे, तो यही 
बंक उनके कार-बार को लिमिटेड कंपनी का भी रूप दे देते हैं । 


मितव्यय श्द्ड 


आवश्यकता पड़ने पर उन्हे इन्हीं बंकों से, आर्थिक विषयो मे, 
कानूनी सलाह भी मिल जाती है। यदि स्त्रियाँ चाहे, तो यही बंक 
उनकी संपत्ति आदि की, उनको इच्छा अथवा उनके दानपत्र 
आदि के अजुसार, पूरी-पूरी व्यत्रस्था भी कर देते हैं। यदि वे 
कोई ज़मीन खरोदता या महान बनवाना चाहे, तो उसकी 
व्यवस्था भी बंक के अधिकारी कर देते है, अथवा आवश्यकता- 
नुसार उन्हें उच्चित परामर्श देते है । तात्पय यह ऋषि ऐेंसे 
बंकों से ख्रियों के सैकड़ों प्रकार के लाभ होते है । 

अभी थोड़े दिनो से जरमनी में एक ऐसा बंक खुला है, जिसकी 
सारी व्यवस्था स्त्रियों के ही हाथों में है, ओर जिसमें केवल 
जियाँ ही रकम जमा कर सकती हैं । जो स्त्रियाँ थोड़ा-थोड़ा 
जमा करके किसी रोज़गार के लिये कुछ पूजी इकट्ठा करना 
चाहती है, वे इसकी सदस्य हो जाती हैं; क्योंकि यह बंक सह- 
योग-सिद्धांत पर चलता है । सदस्य होने के लिये उन्हे कुछ 
प्रवेश-शुल्क देना पड़ता ओर कम-से-कम एक हिस्सा खरीदना 
पड़ता है । फिर वे धीरे-घीरे ओर हिस्से खरीदती रहती हैं, 
जिससे थोड़ेसमय में उनके पास एक अच्छी पू जी जमा हो जाती 
है, ओर फिर उसी की ज्ञमानत पर वे बंक से कुछ रकम लेकर 
अपना रोज़गार कर सकती हैं । बंक सदस्यों को ऋण देने के 
'समय कई बातो का ध्यान रखता हे, जिसके कारण स्त्रियाँ प्राय 
अपने जमा किए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करने पाती । 

इसी प्रकोर बांलऋ-बालिकाओ ओर युवक-युवतियों को 


श्रछ ., भारतीय ख्त्रियाँ 


मितव्यय की ।शक्ता देने के लिये इंगलेड में स्कूलों तक में बंक 
स्थापित हुए हैं। बालकाी अथवा बालिकाओं को हाथ-ख़्े के 
लिये जो रकम मिलती है, उसमे से कुछ तो वे खर्च करते ओर 
कुछ अपने स्कूल के बंक में जमा कर देते हैं, जो वाद में आवश्यकता 
पड़ने पर उनके काम आती है । इससे दूसरा बड़ा लाभ यह 
होता है कि उन्हें सहज में मितव्ययी होने ओर धन एकत्र करने 
की शिक्षा आरंभ से ही मिलने लगती है। वहाँ कुछ ऐसी सभाएँ 
और संस्थाएँ ओर भी हैं, जो अपने सदस्यों और अपने यहाँ 
रुपया जमा करनेवाकों को उनकी बोमारी या बेकारी आदि के 
समय अच्छी सहायता करती हैं | अथवा, यदि कोई सदस्य 
मर जाता है, ओर उसके पास कुछ धन नहीं निकलता, तो वह 
संस्था उसकी अंत्येष्ठि-क्रिया आदि का भी प्रबंध कर देती है। 
यदि कोई सदस्य बेकार हो जाता है, तो वह उसे किसी काम 
पर लगा देती है; ओर यदि उसे कम वेतन मिलता है, तो अनेक 
- श्रकार के उद्योग करके उसका वेतन भी बढ़वा देती है । इनमें" 
से कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं, जिनके सदस्यों को कुछ साप्ता- 
हिक या मासिक चंदा देना होता है। ऐसी संस्थाओं के सदस्यों 
को सब बातों में कानूनी सलाह सुप्त मिला करती है। जब 
कहीं इनके सद्स्यों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है, 
तब ये ससस्‍्थाएँ उसका प्रतिकार कराने के लिये पूरा-पूरा उद्योग 
करती है। कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनके यहाँ का यह 
नियम है कि यदि कोई स्क्री-सदस्य विवाह करना चाहे, तो 


मितव्यय श्द्प 


जितनी रकम उसने चंदे के रूप में दी हो, उलका आधा वह उसे 
विवाह' के व्यय तथा घर-ग्रृहस्थी की व्यवस्था के लिये लोटा 
भी देती है। कुछ ऐसी समाएँ होती हैं, जिनमें चंदे की रकमे 
खदस्यों की बीमारो में लगाई जाती है ; ओर साल-भर मेँ 
हिलाब करने पर जो रकुम बचत में निऋलती है, चह सब 
सदस्यों में बाँद दी जाती है | नए वर्ष से मानों क्रिर नई संस्या 
चलती है। कुछ संस्याझँ ऐसी होती हैं, जो केचल अपने सद- 
सयो की बीमारी आदि में ही नहीं खर्च करतीं, वल्क्रि यदि उनका 
पति या संतान रोगी हो अ्रथवा मर जाय, तो उसके लिये भी 
कुछ खर्च देती हैं। साथ ही वे कई तरह के बीमे भी करती हैं, 
जिनसे उनके सदस्यों को सदा खब प्रकार से कुछ-न-कुछ लाभ 
हो होता रहता है । कुछ ऐसी खंस्थाएँ भी होती हैं, जो अपने 
कमचारियों को अपने सदस्यों के घर भेजकर उनसे चंदा भों 
मँगवा लेती है , ओर यदि वे कुछ रकृम जमा करना चाहें, तो 
वहरक्म भी मँगयवा लेती है।इस प्रकार उनके सदस्यों के 
खब काम प्रायः घर-बेठे ही हो जाते है। उन्हे केवल निश्चित 
समय पर कुछ तिश्चित घन-भर दे देना पड़ता है । ऐसी 
संस्थाओं से प्रायः वे ही स्लियाँ लाभ उठाती है, जो शहरों से 
दूर देहातों आदि मे रहती हे, ओर जिनके लिये यो साधारणुत३ 
बंक में रूवया जमा करना अथवा अपनी जान आदि का बीमा 
कराना कठिन होता है। इन सत्र संस्थाओं की सबसे बड़ी 
विशेषता यह होती है कि इनका संचालन ओर खारा कार-बार 


१६६ भारतीय र्याँ 


किसी प्रकार के लाभ के विचार से नहीं होता । सब काम केवल 
.परोपकार के विचार से ओर दूसरों को कष्ट के समय आर्थिक 
च्चिताओं से मुक्त करने के लिये होता है । 
इस प्रकार के परोपकार के कामों में लोगो को वहाँ की सर- 
कार से भी यथेष्ट सहायता मिलती है । सन्‌ १६०६ में इंगलेड 
में एक कानून पास हुआ था, जिससे वहाँ के निवासियों का 
बहुत अधिक लाभ हुआ है। उस कानून के अज्लुसार लोग 
ज़मीन खरीदने ओर उस पर मकान बनवाने के लिये सहयोग- 
समितियाँ स्थापित करके धन एकत्र कर सकते है, ओर उस 
घन से ज़मीन खरीदकर उस पर मकान बनबा सकते हैं। 
ऋावश्यक्टा पड़ने पर उन्हें म्यूनिसिपैल्टी आदि से ऋण के 
रूप में आधिक सहायता भी मिला करती है, ओर यदि ऐसी 
सहयोग-समितियाँ दूसरों से ऋण लेती हैं, तो स्यूनिसिपैल्टियाँ 
आदि उनवी ज़मानत भी कर देती हैं । इससे यह लाभ होता 
- है कि थोड़ेे ग़रीब लोग मिलकर, थोड़ी-थोड़ी रकृम जमा 
क रके, ज़मीन खरीद छंते हैं, ओर तब चुछ ऋण आदि लेकर 
उस ज़मीन पर अपने रहने के लिये मकान बनवा लेते है । 
फिर धीरे-धीरे मकान बनवाने के लिये ऋण-स्वरूप लिया 
हुआ धन चुका देते हैं । हमारे देश में गरीबों के पास रहने के 
लिये बिलकुल मकान नहीं होते ; श्रथवा जो होते भी है, वे 
बहुत ही छोटे, अँधेरे ओर' टूटे-फूटे । यदि हमारे यहाँ 
इस प्रकार सहयोग-समितियाँ स्थापित करके गरीबों के लिये 


मितव्यय १६७ 


इसी प्रकार मकान बनवा ने के लिये कोई व्यवस्था की जा सके, 
तो उससे ग़रोवों का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । इससे 
उनकी आर्थिक अवस्था भी बहुत सहज में सुधर खकती हे, 
ओर वे अनेक प्रकार के रोगों आदि से भो अनायास ही बच 
सकते हैं । 

इसी प्रकार की एक ओर व्यवस्था है, जिसके अनुसार कुछ 
अस्पताल खोल दिए जाते हैं। जो लोग उन अस्पतालो के व्यय 
के लिये कुछ साप्ताहिक सहायता देते हैं, उनकी ओर डनके 
परिवार के लोगो की, आवश्यकता पड़ने पर, सब प्रकार की 
चिकित्सा बिना कुछु लिए ओर मुफ्न की जाती है। डॉक्टर जाकर 
उनके घर पर उन्हे देख आता ओर दवा भी दे आता है। जो लोग 
बडुत ग़रीब होते हैं, ओर बीमार पड़ने पर डॉक्टरों की बड़ी- 
बड़ी फ़ीस ओर दवाओं के भारी-सारी दाम नहीं दे सकते, वे 
अपनी अल्प आय में से बहुत ही थोड़ी रकम प्रतिसशाह किसी 
ऐसे अस्पताल को देते रहते हैं। उस अवस्था में उन्हें इस बात 
की चिता नहीं रह जाती कि जब हम बोमार पड़गे, तब हमारी 
चिकित्सा आदि केसे होगी । 

ईंगलेड तथा दूसरे पाश्चात्य देशों में ये सब्र व्यवस्थाएँ 
तथा इसो प्रकार की ओर अनेक व्यवस्थाएँ लोगों को मित्तव्ययी 
बनाने ओर उन्हें द्रिद्रता से बचाने के लिये की जाती हैं । अब हम 
इसी प्रकार की एक ओर व्यवस्था का थोड़ा-सा वर्णन करके 
यह प्रकरण समाप्त करंगे | पाश्चात्य देशों में जान का बीमा 


श्द्द भारतीय ख्तरियाँ 


कराने का बहुत अधिक रिवाज़ है । साधारणतः प्रायः आधी 
प्रजा किसी-न-किसी प्रकार का बीमा करा ही लेती है । बीमा 
कराने से क्या-क्या लाभ होते हैँ, यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं। संक्तेप में हम केवल यही कह. देना चाहते हैं कि गरीबों 
ओर मध्यम-श्रेणी के लोगों को जान का बीमा करा लेने पर 
इस बात की चिता नहीं रह जाती कि दवृुद्धावस्था में हमारा 
निर्वाह किस प्रकार होगा, अथवा हमारे न रहने पर हमारे 
बाल-बच्चों का केसे काम चलेगा | परंतु बीमे में बराबर कुछ 
निश्चित समय तक कुछ निश्चित रकम देनी पड़ती है। ओर, 
सब लोग इस प्रकार रुपया नहीं दे सकते, इसलिये बहुत-से 
लोगों को अपनी अंतिम अचस्था में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने 
पड़ते हैं श्रथवा वे बहुत अंशों में समाज के लिये भार-स्वरूप 
रहकर निर्वाह करते हैं। स्व-साधारण ओर चिशेषतः सरकार 
को उनके निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती है । इसीलिये 
. पाश्चात्य देशों में ऐेसी व्यवस्था हो रही है कि जिन लोगों की 
अवस्था सत्तर या पचदृत्तर वर्ष से अधिक की हो जाय, और 
जिनकी आमदनी कुछ निश्चित रकृम से कम हुआ करे, उन्हें 
सरकार की ओर से मासिक भा साप्ताहिक इतनी सहायता 
मिला करे। इसके लिये अलग कोष बनाए जाते हैं, और उस 
कोष में कुछ तो साधारण कोटि के लोगों को देना पड़ता है, 
ओर कुछ सरकार अपने पास से देती हे। इस प्रकार मानों देश 
में दरिद्रता का बहुत कुछ अंत हो जाता है । कुछ लोग इस 
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व्यवस्था का इस आधार पर विरोध करते हैं कि इससे लोग 
निश्चित हो जाते हैं, और स्व॒तंत्रता-पूर्वक मितव्ययी होकर घन 
'एकत्र करता नहीं सीख सकते।पर यदि यह मान लिया जाय 
किइस व्यवस्था से इतनी हानि होती है, तो भी इससे साथ ही 
इतना लाभ भी अवश्य होता है कि जो लोग वृद्धावस्था में 
किसी प्रकार अपना निर्वाह नहीं कर सकते, उनका काम तो 
चल जाता है । मतलब यह कि यदि इस व्यवस्थां से एक ओर 
कुछ हानि भी होती है, तो दूसरी ओर कुछ लाभ भी अवश्य होता 
है; ओर बह लाभ ऐसा होता है, जिसके लिये थोड़ी बहुत 
हानि भी सही जा सकती हैं । पर ये सब प्रश्न उन्नत, सभ्य 
ओर स्वतंत्र राष्ट्री के विचार करने-योग्य है।भारत-सरीखे द्रिद्ध 
और परतंत्र देश के लिये इस घकार की बात सोचना ओर 
इनके हानि-लाम पर विचार करना तो मानों एक प्रकार से 
वब्यथे-सा है| अपने देशवासियों के लिये तो हम अभी केवल 
यही कह सकते हैं कि उन्हें जहाँ तक हो सके, मितव्ययी होना 
चाहिए, ओर ऐसा प्रवंध करना चाहिए कि उन्हें अंतिम 
अवस्था में किसी प्रकार का कष्ट न हो । ओर, साथ ही जो 
लोग अपनी सूखंता, द्रिद्वता अथवा इसो प्रकार के ओर किसी 
कारण से कष्ट भोगते हो, उनके कष्ठो को जहाँ तक हो सके, 

दूर करने का प्रयल्ल करना चाहिए । द 





बारहवा प्रकरण 


परिश्रम शोर पारिश्रसिक 

आज तक संसार के प्रायः सभी बड़े-बड़े विचारशीलों का 
ध्यान इस बात की ओर गया है कि जहाँ तक हो सकता हे, 
लोग स्त्रियों से अधिक काम कराते हैं, ओर उनके परिश्रम से 
समाज अनुचित लाभ उठाता है। बात तो यह अवश्य ही ठीक 
है, पर इसका कारण यह नहीं कि पुरुषो को ख्तरियों के परि- 
श्रम या लाभ आदि का कोई ध्यान नहीं रहता ; क्योंकि स्वयं 
पुरुषों के साथ भी वे इसी प्रकार का व्यवहार करते है । पुरुष 
जिन पुरुषों से काम कराते हैं, उन्हें भी वे जहाँ तक हो सकता 
| है, उनके परिश्रम से कम हो पारिश्रमिक देना चाहते हैं। 
स्त्रियाँ भी जहाँ दूसरी स्त्रियों से काम कराती हैं, वहाँ उनकी 
यही नियत रहती है कि पारिश्रमिक जहाँ तक हो सके, कम 
दिया जाय। अतः इसके लिये पुरुषों अथवा ख्त्रियों को दोषी 
ठहराना ठीक नहीं | इसमें यदि दोष है, तो या तो वह मनुष्य 
की प्रकृति का, अथवा उनकी शिक्षा ओर संस्कार आंदि का। 
आजकल की सभ्यता ओर सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी 
है कि लोग दूखरों के परिश्रम से लास उठाना चाहते हैं, 
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जठाते हैं, ओर परिश्रम करनेवालों को जहाँ तक हो सके, कम 
पारिश्रमिक देकर शेष अपने पास रखना चाहते हैं) जिस देश 
में आधुनिक सभ्यता की जितनी ही वृद्धि ओर कल-कारखानों 
आदि की जितनी ही अधिकता हे, वहाँ यह भीषण दृश्य उतना 
ही अधिक देखने में आता है।इस अनुचित व्यवस्था का 
जितना परिणाम पुरुषों को भोगना पड़ता है, उससे कहीं 
अधिक स्त्रियों को।| हमारे देश में तो अभी तक कल-कारखानों 
का उतना अधिक प्रचार नहीं हुआं है; पर योरप॑, अमेरिका 
आदि देशों में इन कल-छारखानों के प्रचार का, समाज की 
आशिक अवस्था पर, इतना बुरा परिणाम हुआ है कि डसे 
देखकर रोंगटे खड़े हो जाते है। यदि एक ओर वहाँ अतुल- 
नीय संपन्नता है, तो दूसरी ओर वैसी ही बल्कि उससे भी कुछ 
बढ़कर भीषण दरिद्रता है। और, इसका मुख्य. कारण यही हे 
कि लोग दूसरों के परिश्रम से स्वयं बहुत अधिक लाभ उठाना 
चाहते और स्वयं परिश्रम करनेवालों को उनके परिश्रम का 
बहुत ही कम पारिश्रमिक देना चाहते हैं। इस समय प्रायः सारे 
संसार में सास्यवाद का जो आंदोलन फैल रहा है, वह इसी 
निद्नीय व्यवस्था का पारणाम हे । 

हमारे देश में सरकार का यह नियम-सा है कि जिस पद्‌ पर 
काम करनेवाले अँगरेज़ या दूसरे योरपियन को दो हज़ार रुपए 
मासिक वेतन मिलता है, उसी पद पर काम करनेवाले हिंदो- 
सतानी को डेढ़ हज़ार या उससे भी कम | ठीक यही बात 
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पाश्चात्य देशों के कारखानों आदि में भी होती हे | पर वहाँ 
यह भेद स्थियों ओर पुदुषों में देखा जाता है। वहाँ जो काम 
करने के लिये पुरुषों को एक रुपया मज़दूरी मिलती है, ठीक 
बही काम करनेवाली ख्री को आठ या दस आते ही । स्वयं 
हमारे देश में भी यही बात देखने में आती है। केवल कल- 
कारखानों में ही नहीं, बल्कि घर-गहस्थी में भी काम करने- 
वाले नोऋरों आदि की अपेक्षा मज़दूरनियों को कम वेतन 
या मज़दूरी दी जाती है । साधारणतः लोग यही सममते 
हैं कि पुरुषों की श्रपेत्ञा ल्थियाँ दुर्बल होती है, ओर कम 
द्याम करती हैं। पर इस समझ के अंदर एक और भाव 
छिपा रहता है । वह यह कि स्त्रियाँ साधारणतः बहुत ही 
वेबस और लाचार समझी जाती हैं । सोचा यह जाता है कि 
यह तो स्त्री ही है, चलो, इसे इतना ही दो; यह करेगी क्‍या? 
इस प्रकार समाज मानों छियों को दिन-पर-दिन ओर भी अधिक 
बेबस और लाचार बनाता जाता और जहाँ तक हो सकता 
है उनके परिश्रम से स्वयं लास उठांता जाता है | परंतु अब 
पाश्चात्य देशों की द्तियोँ इन सब बातों से शिकत्ता अहण करने 
ओर इस बात का प्रयल करने लगी हैं कि हमारे परिश्रम 
से समाज अनुचित लाभ न उठाये । शअ्रब वे अपने श्रधिकारों 
की रक्ता करने पर उतारू हो रही हैं । श्रव तक स्त्रियाँ जो 
चुपचाप सब बात सहती चली आती थीं, उसके कनेक कारण 
थे। पहला कारण तो यही था कि अब तक की उनकी शिक्षा ओर 
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सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी किवे स्व॒तंत्रता-पू्व क कुछ प्रति- 
कार करना तो दूर रहा, अपने मन का भाव भी नहीं प्रकट कर 
सकती थीं | दूसरी बात यह कि वे जहाँ तक हो सकता था, 
सब कामों से बहुत दूर रक्खी जाती थीं; थे किसी काम में 
कोई दखल नहीं दे सकती थीं। उनका क्षेत्र बहुत ही संकुचित 
रक़्खा गया था, ओर इसीलिये उन्हें जो कुछ मिल जाता था, 
उसी पर संतोष करना पड़ता था | पएक्र और बात यह भी है 
वे घर में मुख्य कमानेवालो नहीं होती थीं । घर में मुख्य 
कमानेवाले तो पुरुष ही होते थे, ओर ख्तियो के संबंध में यह 
समभा जाता था कि इन्हे विशेष आय होने को आवश्यकता 
नहीं । ख्रियाँ भी समझती थीं कि चलो, जो कुछ थोड़ा बहुत 
मिले, वही सही; और उसी पर वे संतोष कर बैठती थीं | इन 
सब बातो का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का वेतन या 
पारिश्रमिक बहुत ही थोड़ा रह गया | अब तक पाश्चात्य देशों 
में प्रायः यही व्यवस्था रही है। वकालत, डॉक्टरी आदि कुछ 
थोड़े-से पेशों को छोड़कर शेष आर सब कामों में उन्हें अब तक 
पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन या पारिश्रमिक मिलता 
रहा है, बल्कि अब तक बराबर कम ही मिलता जाता है। पर 
अब पाश्चात्य देशों में खियों की वह अवस्था नहीं रह गई है | 
खबसे पहले तो वहाँ शिक्षा का यथेष्ट अचार हो गया हे, जिससे 
स्त्रियों में बहुत कुछ स्वतंचता और आत्मनिर्भरता का भाव आ' 
गया हे श्रव वे अपने अधिकारों के साथ-साथ यह भी खमझाने 
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लगी हैं कि अमुक विषय में हमारे साथ यह अन्याय हो रहा 
है। इसके अतिरिक्त अब वहाँ बहुत-सी जियाँ ऐसी भो निकल 
आई हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ हें,ओर जो स्वयं ही अपने घर 
में मुख्य कमानेवाली हैं। ऐसी स्त्रियाँ जब यह देखती हैं कि हम 
काम तो पुरुषों के बराबर हो करतो हैं, पर हमे वेतन अपेक्षा- 
कृत बहुत ही कम मिलता है, तो भला वे कैसे शांत और संतुष्ट 
रह सकती हैं । इसलिये अब उन्होंने पाश्चात्य देशों में जहाँ 
आर बातों में पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिये आंदोलन 
करना प्रारंभ किया हे, वहाँ अब वे पुरुषों के समान ही वेतन 
यां पारिश्रमिक पाने के लिये अनेक प्रकार के उद्योग' भी करने 
लगी हैं । यद्यपि हमारे देश से वह आंदोलन असी बहुत दूर 
हे, तथापि खर्थियों के अधिकारों की रक्ता के विचार से इस 
संबंध की कुछ बात यहाँ दे देना उपयुक्त जान पड़ता है। 
आशा है, इससे हमारे देश की स्त्रियों का भी कुछ-न-कुछ लाम 
अवश्य होगा । 

यदि चास्तव में जाय, तो मुख्य विचार इस बात का 
होना चाहिए कि पुरुषों के मुकाबले में स्लियों का काम केसा 
होता है। यदि स्त्रियो का भी काम ठीक उतना ही अधिक ओर 
वैसा ही अच्छा हो, जितना अधिक और जितना अच्छा पुरुषों का, 
तो कोई कारण नहीं कि स्थ्रियों को पुरुषों की अ्रपेत्ता कम वेतन 
या पारिश्रमिक दिया जाय । यदि कोई रूगे भी पुरुषों की ही 
तरह ठीक ओर पूरा काम करती हो, तो उसे उतना पारिश्र- 
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मिक अवश्य मिलना चाहिए, जितने में उसका अच्छी तरह 
निर्वाह हो सके। प्रायः जब किसी स्त्री के वेतन या पारिश्रमिक 
का प्रश्न उठता है, तब लोग यही कह देते हैँ कि अजी, उसका 
काम तो इतने में ही अच्छी तरह चल जायगा, या वह तो इतने 
में भज़े में गुज़ारा कर लेगी | यहबात ठीऊे है कि जियाँ जैसे-तैसे 
थोड़े में भी अपना गुज़ारा कर लेती हैं । पर प्रश्न उनके गुज़ारे- 
भर का ही नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उतने में उसका 
अच्छी तरह गुज़्ारा हो खकता है, ओर क्या उतने में चह अपनी 
यथेष्ट उन्नति भी कर सकती हे ? क्या वह उतने में अपनी 
योग्यता और मर्यादा के अनुसार निर्वाह कर सकती है ? क्या 
उतने में वह द्न-पर-द्नि बढ़ती हुईं कठिनाइयों ओर ख्चों का 
सामना कर सकती हे ? क्या बह उतने में कुछ विश्राम 
ओर आराम पां सकती हे ? क्या अपनी रुग्णावस्था और 
तृद्धावस्था आदि के लिये भी कुछ बचा सकती है ? मतलब 
यह कि जब किसी स्त्री के वेतन या पारिश्रमिक आदि का प्रश्न 
उठता है, तब हम लोग इस बात का कभी विचार नहीं करते कि 
वह कितना काम करती है, ओर न इसी बात पर कि कितने में 
उसका ठीक-ठीक ओर अच्छी तरह निर्वाह होगा । हम केवल 
इसी बात का विचार करते है कि वह कम-से-कम कितना पाने 
पर काम करने के लिये तैयार हो जायगी। अथांत्‌ वह कम-से- 
कम जितने वेतन या पारिश्रमिक में काम करने के लिये तेया[र 
हो जाय, हम उसे केवल उतना ही देना चाहते हैं; उससे 
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अधिक उसे और कुछ भी नहीं देना चाहते, चाहे उसका काम" 
कितने ही अधिक मूल्य का क्यों न हो, ओर पुरुष से डतना ही 
काम कराने के लिये हमें कितना ही अधिक का न देना पड़े।. 
इसी को कहते हैँ किसी की लाचारों ओर बेबसी से अनुचित 
. लाभ उठाना। ओर, आजकल पाश्चात्य देशों को लियाँ इसी के. 
विरुद्ध आंदोलन कर रही है । 
पुरुषों की अपेक्षा स्वियों को कम वेतन या पारिश्रमिक देना 
कई कारणों से बहुत ही अनुचित ओर निद्नीय है। उन्हें क्रम 
वेतन या पारिश्रमिक देने का परिणाम यह होता है कि बहुत' 
ही द्रिद्रता-पू्व क बहुत ही कठिनता से उन्हें अपना जीवन- 
निर्वाह करना पड़ता है, ओर दिन-रात इस प्रकार परिश्रम करना 
पड़ता है, मानो उनमें जान है ही नहीं--मानों वे प्राणी नहीं, केवल" 
कोई कल या मशीन हैं। जितनी कठिनता से उन्हें जीवन-निर्चाह 
करना पड़ता है, कदाचित्‌ ही कोई पुरुष उतनी कठिनता से 
जीवन-निर्वाह कर सकता हो । स्लरियो की सहिष्णुता ही माना 
यहाँ उनके लिये घातक प्रमाणित हाती है । हमारे देश में बहुत- 
सी ख्त्रियाँ ऐेसी है, जो कसीदे काहकर, टिकुलिएँ बनाकर, 
गुड़िएं सजाकर, तरह-तरह की ग़ुरिएँ पिरोकर और इसी" 
प्रकार के अनेक दूसरे काम करके अपना निर्वाह करती हैं। यदि 
आप घंटे-दो घंटे किसी ऐसी री के पास वेठकर उसका काम' 
करना देखे, तो आपको तुरंत पता चल जायगा ऊक्‍ि वह काम 
कितने परिश्रम और दीदारेज़ी का है।और, यदि आप उससे पूछे 
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कि द्नि-भर इसी प्रकार का काम करने पर तुम कितने की 
मज़दूरी करती हो, तो उसका उत्तर खुनकर आपको चकित 
रह जाना पड़ेगा | ऐेखे कामों की दिन-भर की मज़दूरी कदा- 
चित्‌ ही चार या छः पैसे से अधिक होती हो । सो भी किसी 
बहुत अच्छा काम करनेवाली स््री को ही इतनी मज़दूरी मिलती 
होगी ; नहीं तो साधारणतः दो-ही तीन पैसे । ऐसे क्राम करनें- 
वाली स्त्रियाँ प्रायः ऐसे घर की होती है, जिनमें कमानेयाले 
पक-दो पुरुष भी हुआ करते हैं । वे सोचती हैं कि चलो, द्न- 
भर खाली बैठने से यही अच्छा है कि दो-ही चार पैसे का काम 
कर ले । पर कुछ स्त्ियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनकी जीविका 
का निर्वाह ही इसी प्रकार की मिहनत-मज़दूरी से होता है। 
अब आप ही सोच कि इतनी थोड़ी आंमदनी में वे किस प्रकार 
अपना निर्वाह करती होगी | हमारा तो खयाल है कि छोटी 
जाति की जो स्तलियाँ बाहर निकलकर टोकरी ढोती अथवा 
इसी प्रकार के ओर काम करती हैं, वे घर में बेईकर इस 
अकार का काम करनेवाली भली स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक 
की मज़दूरी कर लेती हैं। यह केसे अन्याय की बात है कि 
अतिष्ठित कुल-बचुओं को इतनी थोड़ी मज़दूरी पर इतना अधिक 
ओर कठिन काम करना पड़ता है! उनके घर में एक-दो कमाने 
वाले मर्द होते हैं, ओर इस बात का अनुचित लाभ उनसे काम 
खेनेवाले उठाते हैं। छोटी जाति की जो ख्रियाँ बाहर निकलकर 
टोकरी आदि ढोती अथवा इसी प्रकार के ओर काम करती हैं, 
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उन्हें भी जो मज़दूरी मिलती है, वह पुरुषों की अ्रपेक्षा बहुत 
ही कम हुआ करती है । जहाँ कहीं इमारत का काम होता है, 
वहाँ चूना, खुरखी ओर ईंट आदि अथवा फालतू मिट्टी ढोने का 
काम' प्रायः स्थ्रियाँ हो करती हैं। इमारत बनवानेवाले लोग 
जान-वूकफर इस काम में पुरुष-मज़दूरों को नहीं लगाते | वे 
समझते हैं कि पुरुषों को अधिक मज़दूरशी देनी पड़ेगी, ओर 
इसीलिये वे ऐसे कामों पर स्त्रियों को बुलवाकर नियुक्त करते 
हैँ । बेचारो मज़दूरनियाँ दिन-भर बोझ ढोती रहता हैं, और 
हर खेप उन्हें प्रायः कुछ कोड़ियाँ ही मिलती हैं। दिन घर में सब 
“मिलाकर उन्हें मुश्किल से दो आने, दस पैसे या अधिक से 
अधिक तीन आने तक मिल पाते है । वह भी उरी दशा मे, 
जब वे सवेरे से संध्या तक उसी काम में लगी रहे । वे ज़रा 
सी विश्ञाम नहीं करतीं; पैसे-दो पेसे के चने भ्ुनवा लेती हैं, 
ओर रास्ते में चलते हुए खातों चलती हैं। वे सोचती हैं कि 
यदि हम क्रिसी जगह बेठकर खाये ओर आधा घंटे विश्राम 
. कर, तो हमारा दमड़ी या घेले का जुकसान हो जायगा। सिर्फ 
दमड़ी या धेले की लालच से वे ज्ण॒-भर विश्ञाम भी नहीं कर 
सकतीं | उनका शरीर बिलकुल पीला पड़ जाता है, उनमें बल 
बिलकुल नहीं रह जाता, ओर वे देखने में सतक-सी जान 
पड़ती हैं । पर, फिर भी, उन्हें अपना पेट पालने के लिये इस 
प्रकार साय [दन परिश्रम करना पड़ता है| इसी प्रकार की 
और बहुत-सी बात बतलाई जा सकती हैं। पाश्चात्य देशों में 
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भी कल-कारखानों में प्रायः इसी प्रकार स्त्रियाँ से बहुत अधिक 
काम लेकर उन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है। 
पर अब वहाँ ख्री-निरीक्षकाएँ नियुक्त होने लगी हैं, जो कार- 
खानों में घूम-घूमकर इन सब बातों की जाँच करती हैं, और 
जहाँ तक हो. सकता है, र्रियों पर होनेबाले इस प्रकार के 
अत्याचारों को रोकने का प्रयत्न करती हैं। 

कम पारिश्रमिक मिलने के कारण स्त्रियों के शारीरिक बल में 
जो कुछ हास होता है, वह तो होता ही है; साथ ही उनके मान- 
खिक बल का भी बहुत अधिक ज्ञय होता है। भला जिसे इतना 
अधिक परिश्रम करना पड़े ओर इतना कम पारिश्रमिक मिले, 
उसका शारीरिक ओर मानसिक हास न हो, तो और क्या हो ? 
जिन परिस्थितियों मे उन्हें काम करने के लिये विवश होना 
पड़ता है, उनका इसके सिवा ओर कोई परिणाम हो ही नहीं 
सकता । खत्री हो चाहे पुरुष, यदि उसे द॒िन-भर कठिन परिश्रम 
करना पड़े ओर बहुत थोड़ा वेतन या पारिश्रमिक मिले, तो 
इसका परिणाम यही होगा कि न तो वह पेट-भर ओर अच्छा 
भोजन और विश्ञाम कर सकेगा, न फ्रिसी तरह अपना मन 
बहला सकेगा, ओर न किसी प्रकार की उन्नति ही कर सकेगा। 
उसे द्नि-रात या तो काम करना पड़ेगा, या अपने निर्वाह की 
चिता करनी पड़ेगी। परिणाम यही होगा कि वह दि्नि-पर-द्नि 
शारीरिक ओर मानसिक, दोनों ही प्रकार से हुर्बल और हीन 
होता जायगा। ओर, इस प्रकार समाज में हीन श्रेणी के लोग 
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बढ़ते जायेंगे । मानसिक क्षेत्र में स्थ्रियों जो अग्रभी तक कुछ भी 
उन्नति नहीं कर सकी हैं, उसके अनेक कारणों में से एक मुख्य 
कारण यह भी हो सकता है कि उनसे सदा बहुत अ्रधिक काम 
लिया जाता रहा है, ओर उन्हें विश्राम करने अथवा मानसिक 
ज्ञेत्र में उन्नति करने का अवसर हो नहीं दिया गया। मानसिक 
उन्नति प्रायः निरशश्चितता के समय दी होती है। जहाँ दिन-रात 
पक-न-एक चिता लगी रहती हो, भर-पेट खाने तक को न मिले, 
वहाँ सला क्या मानसिक उन्नति हो सकेगी ! इस बात में तो 
बहुत-से पुरुषों की दशा भी ऐसी स्त्रियों की दशा के समान ही 
है। पर, फिर भो, पुरुषों की दशा कुछ-न-कुछ अच्छी कही जा 
सकती है । किंतु स्त्रियों की दशा प्रायः बहुत ही शोचनीय है। 
स्लियाँ विवश होकर बहुत ही थोड़े वेतन या पारिश्रमिक पर 
काम करने लग जाती हैं। इसका एक दुष्परिणाम यह भी होता 
है कि वे बहुत ही छोटे ओर तुच्छु कामों में लगा दी जाती हैं । 
उन्हें प्रायः ऐसे ही काम मिलते हैं, जिनमें कुछ भी सिद्धि नहीं. 
होती, ओर जिन्हे करने के लिये पुरुष जल्दी तैयार नहीं होते । 
इससे स्त्रियों की दशा ओर भी खराब होती जाती है । यदि 
स्त्रियो को अच्छा वेतन या पारिश्रमिक देकर ऊँचे दरजे के 
कामों में लगाया जाय, तो वे उनमें भी अच्छी तरह चल सकती 
और अच्छी उन्नति करके दिखला सकती हैं। कारखानेदार 
अपना नफ़ा तो बिलकुल कम नहीं करना चाहते, और फिर भी, 
बाज़ार में सस्ती चीज़ बेचना चाहते हैं । इसका दुष्परिणाम' 
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काम करनेवाले मज़दूरों आदि को भोगना पड़ता है; क्योंकि उन्हीं 
का वेतन कम किया जाता ओर उन्हीं से अधिक काम लिया 
जाता है। इस व्यवस्था में जहाँ तक हो सके, सुधार होना 
चाहिए; क्योंकि इसमें स्रियों और पुरुषों, दोनों का लाभ है। 
योरप ओर अमेरिका आदि में, जहाँ कल-कारखानों आदि की 
बहुत अधिकता है, इस व्यवस्था के कारण घोर अनर्थ हो रहा 
है | भारतवर्ष भी उन्हीं के अनुकरण पर चल रहा हे, इस- 
लिये यहाँ के लोगों का असी से सावधान हो जाना चाहिए, 
श्र ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे उस घोर अनथ्थे की 
यहाँ पुनरावृत्ति न हो। वहाँ के कारखानों में बहुत अधिक जियो 
काम करती है, ओर उन ख्रियों को बहुत ही कम वेतन या 
पारिश्रमिक मिलता है। यह वेतन या पारिश्रमिक इतना कम 
होता है कि बहुतेरी जियो को बहुत ही दुरी तरह से अपना 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हे पेट-सर भोजन तो मिलता 
ही नहीं, फिर रहने के लिये मकान या सामान वे फहाँ से लाव ? 
परिणाम यह द्ोता हे कि बहुतेरी खस्थियों को रात का समय 
खड़कों आदि पर ही बिताना पड़ता है, अथवा उन्हे दूसरे मज़दूर 
आदि पकड़कर अपने घर ले जाते ओर अपने यहाँ आश्रय देते 
हैं। इस तरह वे आज यहाँ ओर कल वहाँ रहकर रात बिताती 
हैं। उनका चरित्र बिलकुल भ्रष्ट हो जाता ओर उनमें अना- 
चार बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार कारखानेदार अपने लाभ 
के लिये समाज के पक बहुत बड़े अंश का चरित्र भी नष्ट कर 
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देते हैं । इस कुंव्यवस्था का यह परिणाम होता हे कि बहुत 
थोड़े-से लोग तो बहुत अधिक मालदार हो जाते हैं, कुछ थोड़े-से 
लोग साधारण रूप से अपना निर्वाह करते हैं, ओर समाज के 
बहुत अधिक लोगों को घोर द्रिद्रता में अपना जीवन बिताना 
पड़ता है। यह कितना बड़ा अन्याय ओर कितना बड़ा अत्याचार 
है। फिर भो लोग इसे सभ्यता कहते हैं ! 
आज से प्रायः पचास-साठ वर्ष पूर्व अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान ओर विचार-शील लेखक रस्किन ने एक अचसर पर, 
झ्लियो को संबोधन करके, लिखा था-- इस समय सारे योरप 
में युद्ध के परिणाम-स्वरूप भोषण दरिद्रता ओर कए फेला 
हुआ है। कुल-ललनाओ, चाहे तुम में. कितनी ही घार्मिकता 
ओर कितना ही स्वार्थ-त्याग क्यों न हो; पर, फिर भी, योरप 
को इस द्रिद्रता ओर कष्ट का उत्तरदायित्व तुस्हीं पर है। तुम 
लोग जिनसे प्रेम करती हो, उनके लिये भल्ले ही स्वार्थ-त्याग 
कर सकती हो; पर जो लोग तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है, उनके 
लिये तुम बिलकुल स्वार्थी ओर अविचारी हो, तुम उनके लिये 
ज़रा भी कष्ट सहने को वेयार नहीं होती हो।'****' 
बल्कि में तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि तुम युद्ध बंद 
करना चाहो, तो उसके लिये तुम्हें उतना भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ेगा, जितना भोजन करने के लिये उठकर जाने में 
करना पड़ता है ।**““ “जिस स्त्री के मन में ईश्वर 
का कुछ भी ध्यान या भय हो, उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी 
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चाहिए कि यदि हृदय से नहीं, तो कम-से-कम ऊपरी तौर पर, 
केवल लोगों की दिखलाने के लिये, में उन लोगों के वास्ते 
शोक प्रकट करूंगी, ज्ञो युद्ध में सारे गए दे 00% हब रब लक कर ले डर 
सभ्य योरप के ऊँचे दरजे की प्रत्येक त्ली को इस बात की 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब कभी कोई निर्देयता-पू्वक युद्ध 
आरंभ होगा, तब में शोक प्रकट करनेवाले केवल काले वल्न 
धारण करूँगी, और कभी किसी प्रकार के जवाहरात या गहने 
आदि न पहनू गी। यदि सब स्त्रियाँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर 
ले, तो में कह सकता हूँ कि कोई युद्ध एक्र सप्ताह भी नहीं 
चल सकता ।” 

यदि स्त्रियों में युछ रोकने का उतना ही बल हो, जितना कि 
ऊपर उद्धत किए हुए रस्करिन के वाक्यों से प्रकट होता है, तो 
वे इस युद्ध को रोकने में तो और भी अधिक सहायक हो 
सकती है, जो स्वयं उन्हीं के वर्ग को बुरी तरह पीसे डाल रहा 
है। आजकल शिक्षा ओर संस्क्ृति आदि के कारण इस प्रकार 
के प्रश्न बहुत कुछ सर्व-साधारण के सामने आ चुके हैं । क्‍या. 
इस अवसर पर सभी देशों की ख्तरियाँ मिलकर कोई ऐेसा 
उद्योग नहीं कर सकतीं, जिससे समाज का यह भारी कलंक 
दूर हो, ओर मानव-जाति खुख-पूवक उन्नति करती हुई 
शांति के मार्ग में अग्नसर हो सके ? ओर कुछ नहीं, यदि सब 
देशों की स्लियाँ इस बात की प्रतिज्ञा कर ले कि हम कोई ऐसी 
चीज़ नहीं खरीद गीं, जो बहुत अधिक परिश्रम कराकर ओर 
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बहुत कम पारिश्रमिक देकर तैयार कराई गई हो, तो भी इस 
अन्याय और श्रत्याचार का बहुत सहज में अंत हो सकता है। 
पर हाँ, इसके लिये थोड़ा साहस, थोड़ा स्वार्थेत्याग और थोड़ी 
कष्ट-सहिंष्णुता की आ्रवश्यकता होगी | 

योरप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में पुरुषी की देखा- 
देखी ख्रियां में भी बहुत कुछ जागृति हो चली है, और वे भी 
अब अपने स्वार्थों तथा हितों की रक्षा करने के लिये बहुत कुछ 
परिश्रम ओर आंदोलन करने लगी हैं | हमारे देश में तो ऐसी 
बातों के विरुद्ध ओर भी अधिक आंदोलन होना चाहिए; क्योंकि 
एक तो हमारे यहाँ जनता बहुत अधिक अशिक्षित है, और 
दुसरे, हमारे यहाँ दरिद्रता भी बहुत अधिक है। पाश्चात्य 
देशों में कल-कारखानों में काम करनेवाले मज़दरों आदि का 
बहुत अच्छा संगठन है। उसी संगठन के बल पर वे अनेक 
अवसरो पर अपने मालिकों को अनेक प्रकार के अन्याय और 
अत्याचार आदि करने से रोक सकते हैं। पर हमारे यहाँ 
. किसी प्रकार का कोई संगठन ही नहीं है | यदि हमारे यहाँ 
पू'जीपति या कारखानों के मालिक यह चाहते हैं कि मज़दूर 
लोग आठ घंटों की जगह & या १० घंटे काम किया कर, तो 
मज़दूंरों को विवश होकर उनकी आज्ञा मान लेनी पड़ती है। 
यदि वे उनका बेतन या पारिश्रमिक कम करना चाहते हैं, तो 
सहज में कर सकते हैं। बेचारे मज़दूर ओर मज़दूरनियाँ कुछ 
भी नहीं कर सकतीं | यद्यपि अब मज़दूरों का कुछ-कुछ ध्यान 
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इस झोर जाने लगा है, पर, फिर भी, उसे नहीं के बराबर 
समभना चाहिए ; क्योि अभी तक उनके संगठन का क्षेत्र 
विस्तृत नहीं हे । विशेषतः स्त्रियों की दशा तो और भी शोचनीय 
है। वे तो अभी तक संगठन का नाम भी नहीं जानती, और सब 
भकार के श्रत्याचार चुपचाप सह लिया करती हैं। यदि कोई 
आसाम के चा के बगीचों में जाकर घहाँ काम करनेवाली 
स्रियो की दुदंशा का निरीक्षण करे, तो शायद दुश्ख के मारे 
उसकी आँखों में आँसू भर आधगे | पर, फिर भी, उनकी दशा 
झुधा रने का कोई उपाय नहीं हो रहा हैं | उन्हें वेतन भी बहुत 
कम मिलता है, उन पर कोड़े भी पड़ते हैं, ज्लुरमाने भी होते हैं, 
ओर उनका खतीत्व भी नष्ट किया जाता है; फिर भी कोई 
उनको ओर दृष्टिपात नहीं करता। कितु अब वह समय आा 
गया है कि ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिये संगठित उद्योग 
किया जाय, और जहाँ तक शीघ्र हो सके, इस प्रकार के 
अन्यायो का अंत किया जाय । 
यह तो हुईं कल-कारखाने आदि ऐसे स्थानों में काम करने- 
वाली रूयो की बात, जहाँ समय आदि की बहुत कुछ पाबंदी 
होती है, ओर जहाँ उन्हें केवल कुछ निश्चित समय तक ही 
काम करना पड़ता है। पर ऐसे स्थानों में तो अपेक्ता-कूत बहुत 
ही कम स्तरियाँ कांम करती हैं। ख्वियो के काम करने के बहुत 
अधिक स्थान ऐसे ही हैं, जहाँ काम का कोई निश्चित समय 
नहीं होता, और उन्हें प्रायः सारा दिन काम करना पड़ता है। 
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सबसे पहले घरों में काम करनेवालो मज़दूरनियों को ही 
लीजिए । द्नि-रात काम करनेवाली मज़दूरनियों को प्रायः दो 
या तीन रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, ओर साथ में 
भोजन भी मिलता है| अब उनके परिश्रम का हाल खुनिए।| वे 
घर के लोगों के सोकर उठने से पहले ही अपने काम पर सुस्तेद 
हो जाती हैं । सबसे पहले उन्हे फाड़ देना पड़ता है, ओर तब 
रात के जूठे बरतन मॉजने पड़ते हैं। इसके बाद पानी भरना 
ओऔर बाज़ार से सोदा-झुल्फ़ लाना पड़ता है । फिर रखसोई- 
घर का सब प्रवंध करता पड़ता है| इसके उपरांत घर के 
लोगों के खा-पी खुकने पर फिर बरतन मॉजने पड़ते हैं। 
तब कहीं उन्हे भोजन नसीब होता है । वह भी प्रायः वहुत 
मध्यम-शेणी का, अथवा कहीं-कहाीं बहुत ही निकृष्ठ श्रेणी का भी, 
तीसरे पहर फिर वही स्ेरेवाली व्यवस्था चलती है, और रात 
को & या १० बजे तक उसे दम मारने की फू रसत नहीं होती, जो 
डियाँ गाँव-देहातों में घरो में काम करती है, उन्हें इन सब 
कामों के अतिरिक्त कूटने-पीसने का भी बहुत कुछ काम करना 
पड़ता है। विशेषतः फसल के दिनो में तो उन्हें बहुत कठिनता 
से सोने ओर खाने-पीने-भर का ही अवकाश मिलता है | इसके 
सिवा शहरों में ओर भी बहुत-से कांम करनेवाली स्त्रियाँ होती 
 हैं। जैसे, लिलोने टिकुली और गुड़िया वनानेवाली ख्त्रियाँ, इन 
खबकी दशा भी बहुत ही शोचनीय होती है । उन्हें बहुत ही 
थोड़ा वेतन या पुरस्कार लेकर बहुत अधिक काम करना पड़ता 
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है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य दिन-पर- 
द्नि नष्ट होता जाता है, ओर फलतः वे अच्छा और बढ़िया 
काम करने के योग्य नहीं रह जातीं। यदि आर्थिक दृष्टि से ही 
देखा जाय, तो भी इस बात की बहुत बडी आवश्यकता है कि 
वे स्वस्थ रहे, ताकि वे अच्छा ओर अधिक काम कर सके। 
ऐसा न हो कि वे बेचारी काम करती-करती इतनी दुदंशा को 
पहुँच जायें कि फिर काम करने-योग्य ही न रह जायें । पर 
हमारे यहाँ इन सब बातों का कोई विचार नहीं किया जाता। 
इसी का यह परिणाम होता हे कि देश में दिन-पर-दिन दरिद्रता 
की वृद्धि होती जाती हे, ओर लोग स्वस्थ रहने के बदले अस्वस्थ 
ओर प्रसन्न रहने के बदले बहुत ही दुःखी दिखाई देते हैं। 
पाश्चात्य देशो के मज़दूरों ओर मज़दूरनियों आदि से भारत 
के मज़दूरों ओर मज़दूरनियां आदि की दशा बहुत ही भिन्न है । 
इसलिये उन दोनों में किसी तरह का मुकाबला नहीं हो सकता। 
भारत के कल-कारखानों में स्त्रियों की रक्षा के लिये जो नियम 
बने हैं, वे प्रायः इगलेंड के नियमों के अलुकरण पर हैं ; ओर वे 
उतने अधिक तथा उतने अच्छे भी नहीं हैं, जितने अधिक और 
जितने अच्छे इईंगलेंड के हैं।इंगलेंड में कई ऐसी बातों का 
ध्यान रक्खा जाता है, जिनका भारत मे कोई ध्यान नहीं रक्खा 
जाता । मज़दूरो ओर मज़दूरनियां आदि से काम लेते समय 
तीन बातो का विशेष ध्यान रक्‍्खा जाना चाहिए | पहले तो यह 
कि उनसे जितना काम लिया जाय, उतनी ही मज़दूरी दी जानी 
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चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि काम तो लिया जाय बहुत 
अधिक, और मज़दूरी दी जाय बहुत थोड़ी। दूसरे इस बात 
का ध्यान रक्खा जाना चाहिए कि उनसे बहुत अधिक समय 
तक काम न लिया जाय; उतने ही समय तक काम लिया जाय, 
जितने समय में उनका स्वास्थ्य न विगड़ने पावे | तीसरी बात 
यह है कि जिस स्थान पर उनसे काम लिया जाय, वह 
ऐसा गंदा, अँधेरा या संकीर्ण न हो कि काम करनेवालों का 
स्वस्थ्य ही नष्ट हो जाय | इन तीनो में पहली बात ही सबसे 
मुख्य है। जहाँ पारिश्रमिक पूरा मिलेगा, वहाँ लोगो को बहुत 
अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता ही न होगी | 
ओर, जो पूरा पारिश्रमिक दे सकेगा, वह काम करनेवालों के 
लिये अच्छे स्थान की भी व्यवस्था कर सकेगा । इसके अति- 
रिक्त जिसे अच्छा वेतन या पारिश्रमिक मिलेगा. वह स्वयं भी 
अपने रहने के लिये अच्छा ही स्थान चुनेगा। इसलिये सारी 
खराबियों की जड़ कम मज़दूरी ही मानी जा सकती है। पाश्चा- 
त्य देशों में निरीक्षिकाएँ नियुक्त की जाती हैं, जो कारखानों 
आदि में जा-जाकर इन सब वातो का निरीक्षण करती हैं । उनके 
निरीक्षण का यह परिणाम हो चला हे कि मज़दूरनियों की 
हालत बहुत कुछ खुधर चली है। शिक्षा के प्रचार से भी ये 
बाते आप-से-आप बहुत कुछ दूर हो रही हैं। जिन्हें किसी 
प्रकार की शिक्षा मिली होती है, वे सहसा गंदे और आँपेरे 
स्थानों में नहीं रहते | कल-कारखानों के संबंध में जो कानून 
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होते हैं, उनसे भी इन सब बातों की बहुत कुछ बचत होती है। 
डन कानूनों के कारण कारखानेदार न तो अधिक समय तक 
काम ले सकते हैं, ओर न अपने कारखानों को ही ऐसो हालत में 
रख सकते हैं, जिससे काम करनेवालों का स्वास्थ्य नष्ट हो । 
पर ये सब कानून केवल कारखानों के लिये ही प्रयुक्त हो सकते 
हैं; और अधिकांश काम करनेवाले कारखानों के बाहर और 
ऐसे ही स्थानों में काम +रते दें, जहाँ ऐसे कानूनों वी पहुँच 
नहीं हो सकती । इस प्रकार को मज़दूरनियों में बह्ुत-सी ऐसी 
ही होती हैं, जिनके पति कोई काम न मिलने के कारण 
खाली रहते अथवा बहुत ही सुस्त, अकमंण्य या अपाहिज 
होते हैं, या जो विधवा होती ओर जिनकी गोद में छोटे बच्चे 
होते है, या जिन्हें घर के लोग अपने यहाँ से निकाल देते है।इस 
प्रकार की स्त्रियों से, कम मज़दूरी देकर, अधिक काम लेने की 
प्रथा रोकने लिये इंगलेंड में कुछ खास कानून बने हुए हैं, 
जिनसे स्त्रियों की बहुत अधिक र््ता होती हे । अब तो 
ड्स देश में भी इसी प्रकार के कानून बनाने की बहुत बड़ों 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी हे | वहाँ कुछ ऐसी सरकारी 
संस्थाएं भी हैं, जो मज़दूरों ओर मज़दूरनियां के बेतन और 
पारिभ्रमिक आदि भी निश्चित करती हैं।इन संस्थाओं से भी 
गरीबों की बहुत कुछ रक्ता होती है। 

आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेंड में सन्‌ १८६६ से ही इस संबंध 
के कई अच्छे कानून बने हुए हैं, जिनका फल भी बहुत अच्छा 
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देखने में आता है । सबसे पहला शुभ परिणाम तो यह होता है 
कि वहाँ अपेक्षाकृत बहुत अच्छी चोज़े बनती हैं। जहाँ कार- 
खानेदार आधक वेतन देने के लिये विवश किए जायेंगे, वहाँ 
उन्हें अच्छी ओर बढ़िया नई-नई मशोन भी मँगवानी पड़गी, 
तथा दूसरे ऐसे साधन एकत्र करने पड़गे, जिनसे उनके यहाँ 
अच्छी और अधिक चीज़ बन । यदि ऐसा न होगा, तो वे काम . 
करनेवालों को अधिक मज़दूरी या पारिश्रमिक भी न दे सकगे। 
दूसरा शुभ परिणाम यह होता है कि मज़दूर सदा प्रसन्न, स्वस्थ 
ओऔर निश्चित रहते है। उन्हे थोड़े वेतन के लिये मर-मरकर काम 
नहीं करना पड़ता। देश के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अ च्छा 
प्रभाव पड़ता है । तीसरा परिणाम यह देखने में आता है कि 
मज़दूर बढ़ जाने पर भी चीज़ महँगी नहीं पड॒ती । अच्छी-अच्छी 
मशीनों ओर स्वस्थ तथा प्रसन्न-बित्त मज़दूरों के हरा अच्छी, 
अधिक और सस्ती चीज़ तेयार होती हैं । 

पाश्चात्य देशों में सरकारी कानूनों से मज़दूरों आदि का जो 
कुछ लाभ होता है, वह तो होता ही है; पर साथ ही मज़दूर 
लोग भी अपना ऐसा अच्छा खंगठन वर लेते ओर ऐसी संस्थाएँ 
बना लेते है, जिनके कारण कारखानेदार सहज में उनकी दरि- 
द्रता से अनुचित लाभ नहीं उठा सकते । थे संगठित उद्योग 
और आंदोलन करके काम करने का समय भी कम करा लेते ओर 
अपना वेतन या पारिश्रमिक भी बढ़वा लेते हैं। इसके अति रिक्त 
उन संस्थाओं से उनके सदस्य मज़दूरों को ओर भी अनेक प्रकार 
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के लाभ होते हैं। उनकी जान का एक प्रकार से बीमा हो जाता 
है; और यदि कभी किसी कारण से वे काम से अलग हो जाते 
या अलग कर दिए जाते हैं, तो उस दशा में भी उन्हें उस संस्था 
से कुछ सहायता मिलती है, जिससे उन्हे किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होने पाता । यदि कभी कारखानेदार किसी कारण से कुछ 
. छोगों को अपने यहाँ से अलग कर देता है, तो संस्था की सहा- 
यता मिलती रहने के कारण उन्हें कम वेतन पर काम करने के 
लिये विवश नहीं होना पड़ता । यदि कारखानेदार उन्हे फिर 
नोकर रखना चाहता है, तो उसे उस संस्था से शर्तें तय करनी 
पड़ती हैं। जब तक वह संस्था उन शर्तों को मंज्गुर नहीं कर 
लेती, तब तक मज़दूर वहाँ काम करने के लिये नहीं जा खकते, 
और संस्था से बराबर सहायता पाते रहते हैं । 

मज़दूरों के इस प्रकार के संघों के कारण इंगलेंड के मज़दूरों 
की अवस्था भी बहुत कुछ खुघर गई है, ओर सरकार तथा 
कारखानेदारों के व्यवहार में भी बहुत कुछ परिवतेन हो गया 
है। पहलेपहल जब इस प्रकार के संघ स्थापित होने लगे, 
तब सरकार ने उन्हें गैर-कानूनी ठहराया; क्योंकि कहा यह 
जाता था कि ऐसी संस्थाएं षड्यंत्र करके व्यापार के कम में 
बाधा पहुँचाती हैं। ओर, तक यह उपस्थिद किया जाता था कि 
व्यक्तिशः तो प्रत्येक मज़दूर को इस बात का अधिकार है कि 
यदि डस्रे कम वेतन मिलता हो, या वह ओर किसी कारण से 
असंतुष्ट हो, तो किसी कारखाने में काम करने से इनकार कर 
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सकता हे। पर जब एक से अधिक आदमी मिलकर काम करने 
से इनकार कर, तो वह षड्यंत्र है, ओर इसलिये वे लोग दंड 
के पात्र हैं । अठारहवीं शताब्दी के अंत में बहुत-सी नई-नई 
कलों का आविष्कार हुआ था, ओर कारखानों की खंख्या बडुत 
बढ़ गई थी । इसलिये फलतः कारखाने में काम करनेवालों की 
संख्या भी बहुत अधिक हो गई थी। कारखानों में मज़दूरों को 
अनेक प्रकार के कष्ट होते थे, ओर कोई उन कष्डो को सुननेचाला 
नहीं था | इसलिये मज़दूरों ने शुप्त रूप से मिलकर अपने कुछ 
संघ बनाए थे | उन्हीं संघो में वे अपने कशो पर विचार करते 
ओर उन कष्टो को दूर करने के भी उपाय सोचा करते थे । 
सन्‌ १८०० ई० में इंगलेंड में एक कानून बना, जिसके द्वारा यह 
निश्चित हुआ कि यदि मज़दूर लोग मिलकर अपना वेतन बढ़ाने 
या काम करने का समय घटाने का कोई उद्योग करगे, तो उन्हें 
तीन महीने तक की सज़ा दी जा सकेगी । पर सन श्८र५ में" 
एक नया कानून बना, जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि मज़- 
दूरो को एकत्र होकर अपने वेतन और काम करने के समय आदि 
पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है । सन्‌ १८५७ में ऐसी. 
संस्थाओं को कुछ ओर भी अधिकार प्राप्त हुए | इसके उपरांत 
. बीच में समय-समय पर उनके अधिकार और बढ़ते गए, ओर 
अब तो स्वयं सरकार भी बहुत-से अंशो में उन्हें तथा उनकी' 
बातों को मानती है। अब षड्यंत्र की व्याख्या बिलकुल बदल 
गई है, ओर संस्थाओ या खंघो की बहुत-सी बातों पर स्वतंत्रता- 
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पूवेक विचार करने ओर सरकार तथा कारखानेदारों के सामने 
अपने मंतब्य उपस्थित करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है| 
इन संघों का खंगठनभी बहुत ही विलत्षण ओर मनोरंजऊ है। 
जहाँ एक स्थान पर थोड़े-से मो आदमी काम करते हैं, वहाँ 
वे अपनी एक छोटी सभा बना लेते हैं, ओ' सब लोग डसमें 
अपने-अपने वेतन के अनुखार थोड़ा बहुत चंदा देते है। जब 
उनमें कोई बीमार होता या अपने काम खे अलग कर दिया 
जाता है, तब उस संस्था से उसे सहायता मिलती है। इसी 
प्रका ' की छोटी-छोटी स्थानीय खंस्थाओ के संयोग से उच्त 
पेशे के बड़े-बड़े संघ बनते हैं। जेैले, कोयले की खानो, रूई 
की कलो, रेलवे तथा डाकखाने भें काम करनेवालों ओर 
कपड़ा बनानेवालों के संघ | हरणक पेशे के छोटे-छोटे संघ का 
'भी डस पेशे के बड़े-से-बड़े संघ के साथ खंबंध होता है। इस 
प्रकार एक पेशे के काम करनेवाले देश-भर के लोग एक ही संघ 
द्वार संबद्ध होते हैं। इसके बाद भिन्न-भिन्न पेशों के संधों का 
भी आपस में संबंध रहता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि यदि कहीं किसी एक पेशे के आदमियों के सोथ किसी 
प्रकार का अन्याय होता है, तो उस पेशे का संघ उस अन्याय 
के दूर कराने का प्रयत्न करता है। कदांचित्‌ वह अन्याय किसी 
प्रकार दूर थ हुआ, तो वह निश्चय करता है कि इसके लिये 
अमुक उपाय किया जाना चाहिए, अथवा अप्ुक समय से 
सब लोगों को काम करना छोड़ देना चाहिए। संघ का निश्चय 


१७४ भारतीय स्थ्रियाँ 


इस संबंध में अटल होता है। उसे पेशे का कोई आदमी तोड़ 
नहीं सकता । फल यह होता है कि कप्य्खानेवालों को बातचीत 
करके तय करना पड़ता है कि आगे से इस प्रकार का अन्याय 
न होगा, और इस प्रकार काम होगा । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि यदि किसी एक पेशेवाले के साथ किसी प्रकार का 
अन्याय होता है, ओर वह किसी प्रकार दूर नहीं होता, तो उस 
पेशे के लोगों के साथ सहालुभूति दिखलाने के लिये ओर-ओऔर 
पेशे के लोग भी हडताल कर देते हैं | ये हड़ताल ऐसी ज़बर- 
दस्त होती हैं कि एक्क ही सम्रय में एक साथ दस-दुस आओ र 
बीस-बीघ लाख आदमो काम छोड़ देवे हैं, जिस ले देश का 
सारा काम हो बंद हो जाता है। उस्च समय ल्ाचार होक" 
कारखानेवालों को तो दबना ही पड़ता है; पर कभी-कभी ऐसी 
भी नोबत आ जाती है कि सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना 
पड़ता है | इस प्रकार पाश्चात्य देशीं के मज़दूर अपने संगठित 
उद्योग ओर बल्ल से अपने साथ होनेवाले बहुत-से अन्यायों 
को रोक देते ओर अपने अधिकारों की वहुत कुछ रक्षा कर 
लेते हैं। अब तक तो ये संघ केवल पुरुषों के ही थे, पर अब 
स्त्रियाँ भी अपने स्वतंत्र संघ स्थापित करने लग गई हैं । आशा 
है, थोड़े ही समय में वे भी अपने ऐसे ही चलिए ओर विस्तृत 
खंघ स्थापित कर लगी ; ओर इस प्रह्नार उनके प्रति होनेवाले 
अन्यायों का बहुत कुछ प्रतिकार हो जायगा । 
इंगलेंड की स्त्रियों ने अपनी रक्ता के लिये कुछ ओर भी 


परिश्रम ओर पारिश्रमिक श्ष्प्‌ 


उयाय किए हैं, जिनका थोड़ासा वर्णन कर देना बहुत ही 
आवश्यक है । उन्होंने अपनी कई खभाएं स्थापित की हें, 
जिनमें से एक का नाम छियों की शिल्प-परिषद्‌ ( ४४०:४०४/७ 
[7वैप5फ्रांक। 055029007 ) हे ! यह परिषद्‌ कल-कारखानों 
में काम करनेवाली स्रियों की सामाजिक शिक्षा ओर उनकी 
अवस्था के खुधार के उद्देश्य से स्थापित की गई हे।इस परिषद्‌ 

का न तो गजनीति से कोई संबंध है, ओर न धर्म से ही कोई 
सम्पर्क हैं | जहाँ कहीं काम-घंधे के संबंध में कारखानेदारों के 
साथ जियो का कोई मगड़ा होता है, वहाँ यह परिष द्‌ स्त्रियों को 
कानूनी सलाह देती है; ओर जहाँ कहीं कारखानों आदि के संबंध 
के कानूनों का दुरुपयोग होता है, वहाँ यह हर प्रकार से सुधार 
करने और दोष दूर करने का प्रवंध करती है । यह परिषद्‌ 
अपना एक त्रेमासिक पत्र भी निकालती है, जिलमें शिह्प ओर 
व्यापार-संबंधी अनेक प्रश्नों का बहुत अच्छा विवेचन होता है। 
यह सम्रय-सलमय पर अनेक आवश्यक विषयों पर छोटी-छोटी 
पुश्तिकाएँ ओर लेख आदि भी प्रकाशित करती रहती है, जिनके 
कारण सर्व-साधारण का ध्यान खियो ओर बच्चों के साथ होने 
वाले अन्याय की आर आहृश्ट होता रहता है, आर उनका बहुत 
कुछ प्रतिकार भी हो जाता है। यह अपने सद॒स्थों की अनेऋ 
छोटी-छोटी डउपलमितियाँ भी बना देती है, जिनके सिधुद शिक्षा- 
प्रचार आदि अनेक प्रकार के काम कर देती है। यदि इसे कहीं 
' पता चल्लता है कि अघुक स्थान पर कारखाने में वयम करने 
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वाली जियो को अमुक कठिनता का सामना करना पड़ता है, 
उन्हें अम्गुक वात का खुवीता नहीं है, या वहाँ अम्ुक प्रकार से 
कारखाने-संबंधी नियमों की अवहेलना होती है, तो वह उनको 
जाँच के लिये तुरंत एक कमेटी बैठाती है । और, यदि कमेटी 
की जाँच से वह शिकायत ठीक ठहरो, तो डसे दूर कराने का 
भी तुरंत प्रबंध करती है। जाँच का इसका एक अलग विसाग 
होता है, ज्ञो बराबर किसी-न-फिसी पेशे में काम करनेवाली 
लियों की अवस्था ओर उनके साथ होनेवाले व्यवह्य र आदि की' 
जाँच करता रहता है। इस विभाग के आदमी आकर कारखानों 
कोदेखते है,उनके मालिकों ओर उनमें काम करनेवालोी रिक्त्यों से 
, मिलते हैं, ओर सब शिकायत दूर करते है | यदि इस प्रकार वह 
शिकायत दूर नहीं होती, तो वे सरकारी अधिकारियों से मिल- 
कर उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं, ओर इस प्रकार वह 
शिकायत दूर करते है। लंदन में अधिकांश दूकानों पर बिक्री के 
काम के लिये स्तियाँ ही नियुक्त की जाती हैं. । इस संस्था के 
अधिकारियों ने सब बड़ी-बड़ी दुकानों पर घूम-घूमकर और 
उनमें काम करनेवाली ख्रियों की अवस्था का पता लगाकर, कुछ 
विशेष नियम ओर सिद्धांत बनाकर प्रकाशित कर दिए हैं। 
दुकान के मालकों को अपने यहाँ काम करनेवाली ख्थियों के 
साथ उन्हीं नियमों ओर सिद्धांतों के अज्ुखार व्यवहार करना 
पड़ता है । बहुत-सी [ख्रयाँ अपने घर में ही रहकर अनेक 
. ब्कार के शिल्पों द्वारा निर्वाह करती हैं । उन ख्त्रियों के लाभ 
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के लिये भो इस संस्था ने अनेक नियम बताए हैं, जिनसे उन्हें 
चह्ुुत लाभ होता है । स्लियों को अनेक प्रक्नार के शिल्पों और 
दूखरे कार्यों की शिक्षा देने की भी यह संस्था बहुत अच्छी 
व्यघस्था करती है। जब कमी आवश्यकता होती है, यह संस्था 
स्रियो की अवस्था के सुधार के संबंध में पालियामेट के सदस्यों 
से प्रश्न आदि भी कराती है, उनक्नी ओर से आवेदनपत्र तैयार 
कराती और बड़े-बड़े अधिकारियों के पास डेयुटओशन भेजतों है। 
यदि इतने से भी काम नहीं चलता दिखाई देता, तो सलमायार- 
पत्रों में आंदोलन करती है । अमी यह संस्था इसी प्रकार के 
ओर भी अनेक बड़े-बड़े काम करने का विचार कर रही है, और 
इखका कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है। 
इसो प्रकार वी वहाँ ओर भी अनेक प्रकार की बड़ो-बड़ी 
संस्थाएँ है, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के काम करती 
हैं । एक संख्या का कांम केवल यही है कि वह कारखाने में 
काम करनेवाली स्लियों को यह बतछाबे कि उनके हित के लिये 
कौन-कोन-से कानून बने हुए हैं। इन कानूनों से परिचित होकर 
वे झ्लियाँ अपने अधिकारों की रक्ता करने में समय होती हैं। 
यदि कारखानेदार उन कानूनों की अचहेलना करना चाहते हैं, 
वो वे तुरंत उसका विरोध करती हैं, ओर उस वात की झूचना 
अपनी संस्था को देती हैँ, जो उसकी समुचित व्यवस्था करती 
है। कुछ संस्थाएँ पेसी है, जो लोगों को नागरिक्रता के कर्तव्य 
और अधिकार बतलाती हैं, ओर शिल्प या समाज से संबंध 


श्&८ भारतीय स्त्रियाँ 


रखनेवाले आवश्यक और उपयोगी विषयों पर सावजनिक 
व्याब्यान कराती हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी है, जो कारखानों में 
काम करनेवाली छ्ियों के वेतन आदि बह़ाने का ही प्रयत्न 
करती है। पतिवर्ष भिन्न-भिन्न स्थानों मे इसके बड़े-बड़े अधि- 
वेशन भी होते है, जिनमे अनेक विषयों पर विचार ओर भाषण 
होते हैं। जो झ्लियाँ छोटे दरजे के काम करती हैं, उन्हें यह 
संस्था ऊँचे दरजे के काम सिखलाती है, और इस प्रकार उन्हें 
अधिद् वेतन था पारिश्रमिक उपाजित करने के योग्य बनाती 
है। यह ऐसे शिक्षालय स्थांपित करती है, जिनमें युवकों ओर 
युवतियों को यह सिखलाया जाता है कि अप्ठक पेशे में इस 
प्रकार काम करना पड़ता है, ओर अम्कुक विभाग में इस 
प्रकार रहना पड़ता है। इस प्रकार वह लोगों को सब तरह के 
काम करने के लिये तेयार ऋरती है। प्रत्येक विषय या विभाग 
की शिक्षा के लिये उस विषय या विभाग के अच्छे-अच्छे दत्त 
लोग नियुक्त क्रिण जाते है, ओर उन्हीं विषयों के और भौ 
अधिक दत्लों की समिति उनकी सारी व्यवस्था करती है।इस 
खंस्था के द्वारा जो लोग किसी विषय की अच्छी शिक्षा प्राप्त 
कर लेते है, उन्हें जल्दी आर अच्छे वेतन पर अच्छा काम मिल 
जाता हे । 

इंगलेड में आरंभिक शिक्षा बिलकुल अनिवार्य है। प्रत्येक 
बालक को स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है । पर 
सभी बालकों के माता-पिता ऐसे नहीं हो खकते, जो उन्हें 
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बराबर पढ़ाया ही कर, ओर उनसे किसी प्रकार का काम न 
लिया कर | इसीलिये वहाँ बहुत-से ऐसे बालक भी होते हैं, 
जो स्कूल से छुट्टी पाने पर अनेक प्रकार के छोटे-मोटे फुटकल 
काम किया करते हैं । उदाहरणाथ, वे घर-घर जाकर दूध 
पहुँचा आते है, अखबार बॉट आते है, ओर फल-फलहरी तथा 
खिलोने आदि बेच लाते हैं| इस प्रकार के कामों से उन्हें जो 
कुछ मिलता है, उससे उनका थोड़ा बहुत निर्वाह हो जाता है । 
पर शअ्रधिकांश बड़े-बड़े अँगरेज्ञों का यही मत है कि बालकों से, 
इस छोटी उमर में ओर पढ़ाई की अवस्था में, काम लेने का 
उनके भावी जीवन घर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। इसका 
मुख्य कारण वे यह बतलाते हैं कि इस प्रकार के काम आशिक 

दृष्टि से चिशेष लामदायक तो होते ही नहीं, ओर न ऐसे कामों 
में लगकर बालक कोई खास काम या पेशाही सीख सकते हैं। 

इसीलिये बड़े होने पर वे कोई अच्छा या भारी काम नहीं कर 
सकते, ओर जन्‍्म-भर उन्हीं छोटे-मोटे कामों में लगे रहते हैं। 

जो हो; पर हमारे यहाँ की अवस्था इससे बहुत भिन्न है। हमारे 
देश में शिक्षा अनिवाय नहों है | अतः यहाँ यदि देहात के लोग 
अपने बालकों को खेती-वारी आदि के कामों भें लमाव, तो 
किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती। पर, फिर भी, इसमें 
कोई संदेह नहीं कि छोटी अब्स्था के बालकों को जहाँ तक हो 
सके, शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ओर उसी के 
साथ-साथ उन्हे ऐसे कामों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए, 
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जिससे वे बड़े होने पर स्वतंत्रता-पृधक अपना निर्वाह कर सक। 
ऐसी कोरी पढ़ाई, जिसके साथ किसी शिल्प या व्यवसाय 
आदि की शिक्षा न हो, कभी लाभदाबक नहीं हो सकती। उससे 
तो बालक ओर भी चोपट हो जाते हैं, ओर आजन्म अकर्मण्य 
ही बने रहते हैं । अतः हमारे देश में सबसे पहले इस बात की 
व्यवस्था होनी चाहिए कि बालकों को साधारण शिक्षा के साथ- 
. साथ किसी शिल्प या व्यवसाय आदि की भी शिक्षा मिले। 

हमारे देश को इख समय खबसे अधिक दो ही बातों की 
आवश्यकता है--एक शिक्षा की और दूसरे संगठन की । और, 
जब इन दोनों बातों की यथेष्ट व्यवस्था हो जायगी, तब आज- 
कल का होनेवाला धन-दक्तय और जन-दक्षय विलकुल रुक 
जायगा | उस समय हमारा देश न तो इतना दुर्बल ओर हीन 
रहेगा, ओर न इतना धनहीन तथा द्रिद्र ही। इसके लिये हमारे 
देश की ल्ियों ओर पुरुषों को मिल्रकर पूरा-पूरा उद्योग 
करना चाहिए। 


तेरहवाँ प्रकरण 
उद्धार-कार्य 

एक चिद्ान्‌ का मत है कि जिस व्यक्ति में पाश्चाताप करने 
का शुण ओर खझुधांर करने की शक्ति होती है, उसके लिये 
भविष्य सदा खुला रहता है | इसका मतरूब यही है कि 
जो लोग अपने पुराने दुष्कर्मो के लिये दुशखी होते हैं, और 
आगे अपने-आपको खुधारना चाहते हैं, वे याहे कितने ही बुरे! 
क्यों न हों; पर, फिर सी, यदि चाह तो भविष्य में अपना 
सुधार करके अच्छी उच्चति कर सकते हैं | 

सुप्रसिद्ध/ वीर नेपोलियन ने एकवार कहा था--'जब 
 बहुत-से पापी और दुराचारी एक स्थान पर एकच्न होते हैं, 
तब वे आपस में एक दूसरे को ओर भी अधिक चौपट कर 
देते है; ओर जब वे सजा भोगकर, जेल से निकालने के बाद, 
फिर समाज में प्रवेश करते हैं, तब वे पहले से ओर भी अधिक 
खराब हो जाते हैं ।” 

आजकल खसमाज के सामने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उप- 
स्थित है कि जो लोग एक बार कोई अपराध करके सज़ा पाव , 
वे जब सज़ा भोग छुक, तब उनके सुधार का क्या उपाय होना 


२०२ भारतीय ख्रियाँ 


चाहिए ? हमारे देश में अभी इस प्रश्न की ओर किसी का 
विशेष ध्यान नहीं गया हे ; क्यों कि हमारे यहाँ की परिस्थिति 
ओर देशों से कुछ विलक्षण है। यहाँ जो व्यक्ति एक बार जेल 
हो आता है, वह सानों एक प्रकार से सदा के लिये पतित हो 
जाता या कम-से-कम सदा के लिये पतित समझा जाता हे। 
उसके इस पतित होने का चाहे ओर कोई कारण हो या न हो, 
पर उसके लिये यही एक कारण यथेष्ट होता है कि वह जेल 
की रोटी आ आता हे। पर पाश्थात्य देशों में इस प्रकार के 
कोई विचार नहीं है। वहाँ जो लोग एक बार कोई अपराध 
करने के कारण सज़ा पाते और सज़ा भोगने के बाद फिर 
समाज में आते हैं, वे इस दृष्टि से तो पतित नहीं समझे जाते 
कि वे जेल की रोटी खा आए है; पर हाँ, केवल इसी दृष्टि से 
अवश्य नीच और घृणित समझे जाते हैं कि वे जेल हो आए हैं। 
खाब तो बहुत-से लोग यह बात बहुत अच्छी तरह समभने लगे 
हैं कि जेल जाने के कारण अपराधियों का कोई सुधार नहीं 
होता, उलटे वे वहाँ से ओर भी बिगड़कर और खराब होकर 
वापस आते हैं। पहले यही समझा जाता था कि जेल जाने से 
लोग खुधर जाते हैं, ओर इसी लिये थे जेल भेजे भी जाते हैं। 
पर अब इस बात के अनेक प्रमाय॒ मिले हैं कि चाहे जेल जाने 
के डर से भले ही कुछ लोग अपराधों से बचे रहें, कित॒ जेल 
जाने के उपरांत उनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होता, 
उलटे उनमें ओर भी अनेक ढुगंण आ जाते हैं, ओर वे समाज 


डउद्धार-काय २०३: 


के लिये पहले से ओर भी भीषण हो जाते हैं । ऊपर महावीर 
नेपोलियन का जो कथन डद्धत किया गया है, वह अक्षरशः 
सत्य है | नेपोलियन ने अपने समय में जो कुछ कहा था, वह 
केवल अपने अनुभव ओर निरीक्षण के आधार पर कहा था। 
पर आजकल, जब कि सभी बातो के बड़े-बड़े लेखे तैयार किए 
जाते है, नेपोलियन के उक्त कथन की सत्यता बराबर प्रमाणित 
होती जाती है । एक अवखर पर इंगलेंड के होम-लेक्रेटरी मि० 
चर्चिल ने कहा था कि सन्‌ २६०० से १६०३ तऊ इँगलेड में 
जितने कृदी जेलों से सज़ा भोगकर छूटे थे, डनमें तीन- 
चौथाई फिर पहले से भी अधिक लंबी-लंबी सज़ाएँ भमोगने के 
लिये जेली में चले गए । ऐसी दशा में यह केले माना जा 
सकता है कि जेल जाने पर लोगों का खुधार होता हैं? हाँ, 
उनके ओर भी अधिक पतित होने का अवश्य प्रमाण मिलता 
है, जिससे सिद्ध होता हे कि जेलो में जाकर लोगों की अप- 
राध करने की प्रवृत्ति ओर भी बढ़ जाती है। इँगलेंड के कैदियों 
का सन्‌ १६०८ का जो लेखा तेयार हुआ था, उसे देखने से 
मालूम होता है कि उस साल्ल वहाँ के जेलों में ११,६२० केदी 
गए थे, जिनमें ८,२२२ कैदी ऐसे थे, जो पहले भी सज़ा शुगत 
चुके थे । इस प्रकार मानों सैकड़े ७०-७१ का अनुपात 
पड़ता है। यही दशा प्रायः सब देशों की है। जो जेल अपरा- 
धियों के खुधार के लिये बनाए जाते हैं, वे ही प्रकारांतर सके 


रे 


उन्हें ओर भी अधिक अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।॥ 


२०७ भारतीय स्त्रियाँ 


शेसी दशा में समाज के दो ही कतंव्य हो खकते है। एक्र तो 
यह कि वह जेलों के छुधार का आंदोलन करे ; ओर दूसरा 
यह कि जो लोग एक बार जेल होकर लौट आए हो, उनके 
खुधार का प्रयल्ल करे, ओर जहाँ तक हो सके, उन्हें किसी 
अच्छे ओर उपयोगी काम में लगाये | और, यदि इतने पर भी 
थे फिर दुबारा कोई भीषण अपराध कर, तो यह बात अच्छी 
सरह समझ ले । चाहिए कि अब तक जेलौं का जो उद्देश्य 
माला ओर समझा जाता है, वह इन जेलों से न कभी पूरा 
होता और नहो सकता है।.. 

हमारे देश में अपराध करनेवाली स्त्रियों की संख्या अनेक 
कारणों से बहुत ही कम हुआ करती हे। कुछ ता शिक्षा का 
अभाव : कुछ स्वतंत्रता का अभाव, कुछ परदे की प्रथा, कुछ 
अर्ममीरझता और कुछ इसी प्रकार के ओर अनेक कारण हैं, जो 
यहाँ की ख्लियों से अधिक अपराध नहीं होने देते | पर पाश्चात्य 
देशों में, जहाँ शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रचार है, ख्रियों को 


के 


यं 
प्र 
ठ्‌ 


. स्वतंत्रता मी बहुत अधिक प्राप्त है, परदे की भी कोई प्रथा नहीं 


के 


है, ओर जहाँ स्त्रियों के कार्य-क्षेत्र भी बहुत अधिक हैं, वहाँ 
अपराधिनी स्त्रियो को संख्या भी स्वमावतः बहुत अधिक होतो 
है। वहाँ प्रायः ऐसा होता है कि छोटे-छोटे अपराधों के लिये भी 
लियों को प्रायः छोटी-मोटी सज़ाएँ हो जाया करती हैं। ओर, 
फिर जब ऐसी स्त्रियाँ सज़ा भोगकर जेलखाने से निऋलती हैं, 
तब उन्हें कोई अपने यहाँ छुसने नहीं देता। खब ल्मेग यही 


उद्धार-काय २०५. 
कहते हैँ कि यह तो जेल हो आई है, इसे अपने यहाँ कौन: 
रकखेगा | इस प्रकार फिर वह कोई काम करने के योग्य नहीं रह 
जाती, ओर उसे लाचार होकर अपने उद र-निर्वाह के लिये कोई- 
न-कोई ऐसा काम करना पड़ता है, जो कानून की दृष्टि से अपराध 
हो, ओर उसके कारण उसे पहले से भी अधिक लंबी सज़ा भोगनी 
पड़े । यही कारण है कि पाश्यात्य देशों में स्री-अपराधियाँ 
की खंख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जाती है। इंगलेंड में सबसे 
पहले, सन्‌ १८८७ में, श्रीमती मेरिडेथ नाम की एक भद्र महिला 
का ध्यान इस ओर गया था »उसने देखा कि एक वार झेल हो 
आने पर द्धियाँ प्रायः कोई काम करने के योग्य नहीं रह जाती; 
बल्कि यो कहना चाहिए थे तो बहुत कुछ काम करने के योग्य 
रहती हैं, पर समाज उन्हे कोई काम करने के योग्य नहीं रहते 
देती | वह उन्हें इतना नीच और पतित समझती है कि उनके 
एछुधार से बिलकुल निराश हो जाती है, और उन्हें अपने पास से 
दूर ही रखना चाहती है। ओोमती मेरिडेथ ने ऐसी ख्रियो को 
काम देने के लिये कपड़े की घुलाई का एक कारखाना खोला । 
'तब से इस संबंध में इंगलेंड में बहुत कुछ काम हुआ है । अब 
तो वहाँ कई ऐसे श्ाश्रम बन गए हैं, जिनसे जेली से सजा 
भोगकर निकलनेवाली स्लियाँ भरती की जाती हैं, ओर उन्हें 
अनेक प्रकार के उपयोगी कामों की शिक्षा दी जाती है | कुछ 
स्थानों में वे कृषि-कार्यों में भी लगाई जाने लगी हैं | इन 
व्यवस्थाओं का परिणाम भी बहुत अच्छी देखने में आता है; 


२०६ भारतीय ख्तरियाँ 


क्योंकि उनमें बहुत कम ख्त्रियाँ ऐसी होती है, जो ढुबारा कोई 
अपराध करके जेल जाती हैं । साधारणतः अधिकांश स्त्रियाँ 
अपना काम-ध्ंधा करके अच्छी तरह जीवन ब्यतीत करती हुई 
ही देखी जाती है। 

हमारे देशवासी झुक्तिदायिनी सेना ( 53ए०४0०7 37079 ) 
के नाम और कामों से बहुत भली भाँति परिचित होगे। इस 
सेना के सैनिक प्रायः सारे खंसार में समाज-सुधार ओर लोको 
पकार के बहुत बड़े-बड़े ओर उपयोगी काम कर रहे हैं। जेल से 
निकले हुएए केदियों के खुधार के ज्षिये इस सेना ने जो कुछ काम 
किया है, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय ओर विशेष-रूप से उद्लेख- 
योग्य है। अनुभव ओर परीक्षा से विद्त हुआ है कि केद भोग- 
कर छूटे हुए लोगो के जीवन पर खेतों में रहकर शारीरिक 
परिश्रम करने का| बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ओर उनके 
जीवन में बहुत जल्दी ओर बहुत अधिक सुधार हो जाता है । 
 छेसे लोग जब फिर एक बार अच्छी तरह खाने-कमाने लग 
ज्ञाते है, तो फिर किसी अपराध करने की ओर उनकी सहसा 
प्रवृत्ति ही नहीं होती, ओर वे बहुत अच्छी तरह शुद्ध जीवन 
ड्यतीत करते हैं। यदि भारतवर्ष में भी जेल से लोटनेवाले पुरुषों 
और जख्ियों के खुधार के लिये इसी प्रकार के उद्योग किए जाये, 
तो उनसे वहुत कुछ लाभ हो सकता है, और समाज के माथे से 
. एक बहुत बड़ा कलंक मिटाया जा खकता है । 
कोई बीस-पचील वर्ष हुए, ईंगलेड' के हेड्ले-नामक स्थान 


उद्धार-कार्य र्ण्क 


में मुक्तिदायिनी सेना ने तीन हज़ार एकड़ ज़मीन खरीदो थी । 
जिस समय वह ज़मीन खरीदी गई थो, उस समय वह बिलकुल 
बेकार पड़ी हुई थी | उससे एक पैसे कीभी आमदनी नहीं होती 
थी, वह बिलकुल निर्थंक समभी जाती थी । मुक्तिदायिनी 
सेना ने जेल से निकलनेवाले लोगों को, खुधारने और काम देने 
के उद्देश्य से, वहीं रखना ओर उनसे अनेक प्रकार के काम लेना 
आरंभ किया । परिणाम यह हुआ है कि आज वही ज़मीन बिल- 
कुल चमन ओर हरी-सरी हो रही है । वहाँ चारों ओर बगीचे 
लगे हुए है, जिनमे बहुत अच्छी-अच्छी तरकारियाँ ओर फल- 
फूल होते हैं। वहाँ बहुत-से मुरणे और सुरगियाँ पाली जाती हैं, 
जिनके अंडों ओर बच्चों का बहुत अच्छा रोज़गार होता है। वहाँ 
बैल ओर घोड़े आदि भो तैयार किए जाते हैं । एक ओर इों 
का भट्टा भी बना डुआ है । वहाँ बहुत-से लोग नियुक्त हैं, जो 
जेल से छूटकर आए हुए अपराधियों को तरह-तरह के बहुत 
अच्छे-अच्छे काम सिखलाते हैं, ओर वे लोग काम सीखकर भत्री 
भाँति जीविका-निर्वाह करने लग जाते हैं । जो लोग एक बार 
शराब, ज्ञुगण और ऐयाशी आदि में अपना स्॑स्व खोकर किसी 
अपराध में जेल हो आते है, वे कुछ दिनों तक इस स्थान मेँ 
रहकर इतने सच्चरित्र ओर योग्य हो जाते हैं कि बहुधा थे धोरे- 
धीरे फिर अपनी पूर्च-स्थिति पर पहुँच जाते ओर खुख-पूर्वक 
जीवन बिताने लगते है | जब थे आश्रमों में प्रवेश करने लगते 
हैं, उस समय उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली जाती है कि हम 


श्ण्द भारतीय ख्लियाँ 


आश्रम के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करगे, और कभी 
मदिरा और किसी मादक-द्वव्य का सेवन न करगे । जो लोग 
आश्रम में प्रवेश करते है, थे प्रायः खेती-बारी के कामों से 
बिलकुल ही अनभिज्ञ हुआ करते हैं; ओर इसलिये पाठक तथा 
पाठिकाएँ सहज में ही इस बात का अलुमान कर सकेगी कि 
वे आरंप में बहुत समय तक कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, 
जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो। उन्हे प्रायः सभी बात बिल- 
कुल आरंभ से सिखानी पड़ती हैं। आश्रम में उन्हे भोजन और 
रहने के लिये स्थान तो मिलता ही है, पर साथ में कुछ मज़ढूरी' 
भी मिलती है। यह मज़दूरी परिश्रम ओर कार्य के अनुसार हुआ 
करती है। जो जितना ही अधिक परिश्रम ओर उत्तम काम 
करता है, उसे उतनी ही अधिक मज़दूरी मिलती है | इसंलिये 
लोग कुछ तो देखादेखी ओर कुछ अधिक सज़दूरी की लालच स्तर 
अच्छा आर अधिक काम करने लगते ओर मन खगोकर अच्छे- 
अच्छे काम सीखते हैं। जो लोग परिश्रमी और चतुर होते हैं, वे 
दो-ही चार महीने में घहुत-सा काम सीख लेते ओर अच्छी मज़- 
दूरी पाने लगते हैं। उन्हें जो कुछ मज़दूरी मिलती है, उसे वे अपने 
पास जमा रखते है ; क्योकि वहाँ खर्च करने का तो कोई साधन' 
होता ही नहीं | इस प्रकार उन्हे मितव्ययी होने की भी अच्छी 
शिक्षा मिलती है, ओर थोड़े ही समय में वे कुछ पूँ जी भी जमा 
कर लेते हैं| पीछे जब वे आश्रम छोड़कर निकलते हैं, तब 
डनके पास कोई काम आरंभ करने के लिये कुछ पूंजी भी 
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रहती है । इसलिये उन्हें जीवन-निर्बाह में किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं होती । जो लोग अधिक परिश्रम-पू्वक और 
अच्छा काम करते हैं, उनका दरजा भी बराबर बढ़ता जाता है, 
ओर उन्हें अधिक मज़दूरी के अतिरिक्त अच्छा भोजन ओर 
रहने के लिये अच्छा स्थान भी मिलने लगता है | इस प्रकार के 
अनेक पलोसनों तथा सात्विक जीवन व्यतीत करने के कारण, 
थोड़े ही समय में, वे वहुत अधिक उन्नति कर लेते हैं। आश्रम 
में एक पुस्तकालय भी है, जहाँ वे लोग पुस्तक ओर समाचार- 
पत्र आदि पढ़ सकते ओर संसार की बातों से भी भल्री 
भाँति परिचित हो सकते हैं। उनमें से जो लोग बड्डुत अधिक 
योग्य हो जाते हैं, उनकी नोकरी या ओर किसी दूसरी जीविका 
की भी व्यवस्था मुक्तिदायिनी सेना की ओर से हो जाती है। 
इन आश्रमों में जो चीज़ तैयार होती हैँ, वे आसपास के 
बाज़ारों में बिकने के लिये जाती हैं, ओर अच्छे दामों पर 
बिकती हैं। तो भी उन चीज़ों के दाम से आश्रम का खर्च नहीं 
चलता, और उसके लिये लोगों से कुछ चंदा लेना पड़ता है। 
लेकिन इससे समाज का बहुत अधिक डपकार होता है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । जो लोग फिर समाज में जाकर लुश्चे, उचके 
उठाईगीरे ओर बदमाश होते, वे इस आश्रम की कृपा से भत्ते 
आदमी, परिश्रमी और सचरित्र हो जाते है. । इस प्रकार स्वयं 
उन लोगों का भी कल्याण होता है, ओर समाज का भी । ओर 
फिर, दूसरी बात यह है कि उनको ख़ेराती ढंग का काम नहीं 
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सिखलाया जाता, बल्कि ऐसा काम सिखलाया जाता है, जिससे 
वे समाजओऔर राष्ट्रके लिये बहुत अधिके उपयोगी हो जाते हैं। इस 
व्यवस्था के संबंध में कुछु लोग यह आपत्ति करते हैं कि ऐसे 
आश्रमों भें काम करनेवालों को जो बहुत थोड़ी मज़दूरी दी 
जाती है, उसके कारण बाहर कारखानों आदि में काम करने- 

वाले साधारण भमज़दूरों की मज़दूरी की द्र गर जाती है। इस 
प्रकार की आपत्तियाँ प्रायः चह्दी लोग करते हैं, जिनकी दृष्टि 
सदा आर्थिक और स्वार्थपूर्ण रहती है, जिनमें मजुष्यत्व तथा 

सहंद्यता का बिलकुल अभाव रहता है, ओर जिनकी समझ 
में यह बात ही नहीं आती कि संसार में परोपकार भी कोई 
चीज़ है, ओर उसके लिये भी मानव-हृदय में कोई स्थान होना 
चआाहिए। पर यदि केवल आर्थिक दृष्टि से ही देखा जाय, तो भी 
उनकी इस आपत्ति में कोई सार नहीं द्खलाई देता; क्योकि 
यदि जेल से निकले हुए लोग कहीं बाहर कारखाने में काम 
करने के लिये जायें, तो पहले तो कोई उन्हे जल्दी अपने यहाँ 
रकखेगा ही नहीं, ओर यदि दया करके रख भी लेगा, तो भी 
उन्हें उतनी अधिक मज़दूरी नहीं देगा, जितनी साधारण और 
अच्छा काम सीखे हुए लोगों को दी जाती है । इसलिये ऐसे 
लोगों की साधारण मज़दूरों के सांथ आर्थिक दृष्टि से भी कोई 
प्रति-दंदिता नहीं हो सकती । और फिर, ऐसे आश्रम किसी 
आधिक लाभ के विचार से तो स्थापित किए ही नहीं जाते ; 
उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तो परोपकार ही होता है। 
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अतः आश्रम जो लोगों को कम भज़दूरी देता है, वह अपने 
आध्िक लाभ के विचार से नहीं, बल्कि इस विचार से कि उसे 
सर्व-साधारण से धन एकत्र करके उसमें लगाना पड़ता है। 
चाहे आश्रम को ऐसे लोगों की शिक्षा आदि से किसी प्रकार 
का आ्िक लाभ न भी हो, फिर भी उससे समाज का जितना 
अधिक लाभ होता है, उसका हिसाब रुपयों ओर आना में नहीं 
लगाया जा सकता | इस आश्रम से निकले हुए अधिकांश लोग 
ब्रिटिश-उपनिवेशों में चले जाते हैं, ओर चहीं खेती-बारी या 
इसी प्रकार का ओर कोई काम करके बस जाते हैं | इस प्रकार 
वे अपने साम्राज्य के विस्तार में भी, प्रकारांतर से, बहुत कुछ 
सहायक हुआ करते हैं। 

जो लोग क्ृद्‌ क्षुगतकर जेलों से बाहर निकलते है, उनके 
उपकार ओर लास के लिये मुक्तिदायिनी सेना ओर भी कई 
प्रकार के काम करती है। इस सेना के अधिकारियों को जेलो में 
जाकर उनका निर्यक्षण करने की भी आज्ञा मिलती है। जब वे 
अधिकारी जेल में जाते हैँ, तब जो केदी उनसे मिलना चाहते 
छे. वे सब अलग-अलग ओर एकांत में उनसे मिलकर बातचीत 
कर सकते हैं । क॒दी उन लोगों से अपने भविष्य के संबंध में 
परामश्श करते हैं, ओर अधिकारी उन्हें, जहाँ तक हो सकता है; 
बहुत अच्छी सलाह देते हैं । कमी-क्ी ऐसा भी होता है कि 
कुछ कृंदियों की सज़ा कुछ कारणों से थोड़ी घटा दी जाती है; 
ओर खज़ा के बाकी समय तक के लिये उन्हें सरकार मुक्तिदा- 
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यिनी सेना के अधिकारियों के हाथ में सोप देती है, मानो वे 
पक प्रकार से सेना के पास अमानत में रख दिए जाते हैं । जब 
तक ऐसे लोगों के लिये काम की कोई व्यवस्था नहीं होती, 
तब तक सेना उनका सारा व्यय अपने पास से देती ओर 
उन्हें अपने यहाँ रखकर कुछ-न-कुछु काम सिखलाती रहती हे। 
सेना के अधिकारियों में बहुलेरी स्थियाँ भी होती हैं। वे प्रायः 
झपना सारा समय स्यी-केदियों से मिलने-ज़ुलने ओर उन्हें परा- 
मर्श देने में ही बिताती हैं; ओर जहाँ तक हो सकता है, उनके 
लिये भी वैसी ही व्यवस्था करती हैं, जैसो पुरुषों के लिये की 
ज्ञाती है। यद्यपि मुक्तिदायिनी सेना को बड़े-बड़े नम्बरी अपराधियों 
और विकट दुग्धरित्रों से काम पड़ता है, फिर भी उसे अपने 
प्रयत्न में जो सफलता होती है, वह बहुत अधिक ओर आशा- 
तीत है। उसकी इस सफलता का कारण एक विद्वान ने यह 
. बतलाया है कि वह जिस कैदी से जो वादा कर देती है, उसे 
बराबर पूरा करती है। किसी कैदी को वह कोई भूठी आशा 
नहीं देती । इसके अतिरिक्त सेना के अधिकारी उन केंदियों के 
साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण ओर सहाडुभूति-पूर्ण व्यवहार करते हैं, 
जिससे उनमें एक नई आशा, नए आत्मसम्मान ओर नए 
जीवन का संचार होता है । वे समझने लगते हैं कि इस गई- 
चीती हालत में भी हमारा कोई आश्रयदाता है, और हमारे 
लिये अब भी समाज में कहीं स्थान मिल सकता है। ऐसे 
फेद्यों में जो लोग बहुत अच्छे निकलते हैं, आर जिनके विचार 
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सेना के अधिकारियों के साथ रहते-रहते बहुत उच्च हो जाते हैं, 
ये भी आवश्यकता पड़ने पर सेना के अशिकारी बना दिए जाते 
ओर इसी काम में लगा दिए जाते हैं | वे पहले के पायी और 
अपराधी होते हैं, पर पीछे से अपना जीवन छुधार लेते हैं । 
ऐसे लोगों की अवस्था देखकर और बातें खुलकर कैदियों को 
ओर भो अधिक आशा होने लगती है, और वे समझने लगते 
हैं कि चाहे हम कितने ही पतित क्यों न हो गए हो ; पर, फिर 
भी, यदि हम चाहे, तो अपने-आपको बहुत कुछ खुधार सकते 
हैँ । यही आशा और यही भाव उनके खुधारने में और 
अधिक सहायक हुआ करता है | किसी ने बहुत ठीक कहा है 
कि एक भलाई के सो मलाइयाँ पैदा होता हैं, और एक बुराई 
से हज़ार वुराइयाँ । इस कथन की खत्यता यहाँ आकर 
बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हा जाती है। 

इस भुक्तिदायिनी सेना ने ये सब काम केबल ईगलेंड या 
योरप में ही नहीं किए हैं, बल्कि इसका का्य-छ्षेत्र प्रायः सारे 
संसार में विस्तुत है। हमारे भारतवर्ष में भी इस सेना का 
बहुत बड़ा पड़ाव है, जिसके द्वारा अनेक रूपो में बडुत-से अच्छे 
काम होते है। सारतवर्ष में यहाँ के आदिम निवासियों के भ्रायः 
तोस लाख ऐसे वंशज हैं, जिनके रहने के लिये कोई घर-बार 
नहीं है, ओर जो सदा चारों भोर ख़ानाबदोशों की भाँति घूमते- 
फिरते रहते हैँ | ये लोग बहुत द्रिद्र होते हैं, और प्रायः चोरी 
आदि करके अपना निर्वाह करते हैं । ये सदा अनेक प्रकार के 
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झपराध करते रहते हैं, इसलिये सरकारी परिभाषा में “जरा- 
यमपेशा” कहलाते है । इन पर पुलीस की बहुत कड़ी नज़र 
रहती है। जहाँ-जहाँ इनकी कोई टोली जाती है, वहाँ-वहाँ इनके 
साथ पुलीस के कुछ सिपाही, गोड़ेत या चोकीदार आदि 
भी रहते हैं । सरकार इन लोगों को सज़ाएँ देते-देते हार गई, 
इन पर निगाह रखते-रखते थक गई, इनकी व्यवस्था करते-- 
करते निराश हो गई ; पर ये ल्लोग प्रायः जहाँ-के-तहाँ ही रहे । 
इनका कुछ भी सुधार न हो सका | अभी कुछ ही वर्षों की बात 
है कि खंयुक्तप्रांत की सरकार ने इन्हें अपने प्रांत से बाहर 
निकाल दिया था। पर ये लोग आखिर जाते कहाँ? इसलिये 
छूम-फिरकर फिर इसी प्रांत में लोट आए | लाचार होकर इस 
आंत के भूतपूर्व छोटे लाट सर जान हिवेट ने मुक्तिदायिनी 
सेना के अधिकारियों से प्रार्थना की कि आप लोग किसी 
प्रकार इनका सुधार कर । जब से मुक्ति-सेना के अधिकारियों ने 
इन लोगों के झुधार का काम अपने हाथ में लिया है, तब से ये 
गैेग कुछ मिहनत-मज़दूरी करके कमाने लगे हैं | कुछ समय के 

उपरांत इनमे से कुछ लोगो ने स्वर्य ही यह इच्छा प्रकट की कि 
हम लोग कालीन बुनने के कारखानों में भरती किए ज्ञायं। इसके 
सिदा कुछ ओर ऐसे काम थे, जिनमे मुक्ति-सेना के अधिकारी 
उन लोगों को लूगाना चाहते थे। उन कारखानों में मरती होक 
काम करने की भी इच्छा उन लोगों ने प्रकट की | अब उनमे 
बहुत-से ऐसे लोग हैं, जो मामूली कपड़े, द्रियाँऔओर कालीन 
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आदि बुनने अथवा वटुण, संदुक, रससे ओर इसी तरह की ओर 
अनेक वस्तुएँ बनाने लग गए हैं | अब इन लोगों में काम करने 
की प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, ओर ये लोग बहुत कुछ 
सुधरते जाते हैं। इसका मुख्य कारण कदाचित्‌ यही है कि मुक्ति- 
सेना के अधिकारी इन्हे पतित ओर नीच नहीं समझते, बल्कि 
इन्हे अपना भाई समझकर सुधारने का उद्योग करते हैं | ये लोग 
काम करना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं; लेकिन वहुत दिनों, 
बल्कि पुश्तों से, इनमें आवारा-गरदी चली आई है, इसलिये 
अभी प्रायः बहुत मन लगाकर या निरंतर नहीं काम करते । जब 
कभी अवसर पाते हैं, तब फिर अपने पुराने ढंग पर लग जाते 
हैं, ओर चोरी करने अथवा डाके डालने लगते हैं | तो भी जिस 
ढंग से वे काम में लग रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि आज नहीं, तो कुछ दिनों बाद ये लोग 
बहुत कुछ ठिकाने आ जायेंगे, ओर भले आदमियों की तरह 
काम करने लगगे | मुक्ति-सेना, को इन जरायम-पेशा लोगों के 
झुधार में जो सफलता हुई है, उसे देखते हुए हमें इस खंस्था 
के इस खुधार-संवंधी कार्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा हो करनी 
पड़ती है । पुलीस और जेल से जिन लोगो का कुछ भी सुधार 
नहीं हुआ, उन: लोगों भे उक्त सेना ने बहुत कुछ खुधार कर 
दिखिलाया । यह कोई साधारण बात नहीं है। 

जेल तो सारे संसार में है, ओर उनमें अधिकांश एक ही 
तरह के हैं। उन जेलों के अनुभव से प्रायः समस्त संसार के 
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विचारशीज्ों ने यही स्थिर किया हे कि अपरबधियों के चरित्र 
पर जेल के जीवन का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उलरे 
बहुत अंशों मे बह ओर भी बुरा हो जाता है । जो लोग एक वार 
जेल हो आते है, उनमें से अधिकांश जेल की कठिनाइयों को 
कोई चीज़ ही नहीं समझते; श्र अनेक तो फिर भी ऐसे ही 
अपराध करते है, जिनके कारण वे पुनः जेल भेज दिए जाते हैं। 
इसमें कुछ तो समाज का दोष है, ओर कुछ पुलीस तथा अधि- 
कारियों का। समाज ऐसे लोगों से-किखी प्रकार का संबंध 
नहीं रखती, ओर न उनकी जीविका आंदि का ही कोई प्रवंध 
करती है । उधर पुलीस भी ऐसे लोगो के पीछे पड़ी रहती है, 
ओर जब अवसर पाती है, तब उन्हें जेल भेजने का प्रयंध करती 
है । ओ व्यक्ति एक बार जेल हो आता है, उसे दुबारा और भी 
अधिक समय के लिये जेल भेजने मे अदालत को भी कोई 
संकोच नहीं होता ; साधारणु-से-साधारण अपराध के लिये भी 
वह उसे बहुत अधिक समय तक के लिये जेल भेज देती है | इस 
प्रकार जेल मानों लोगों के जीवन झुधारने के बदले उल्दे उन्हें 
ओर अधिक नष्ट करने का साधन बन जाता है। पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों की दशा तो ओर भी अधिक खराब हो जाती है। इसी- 
लिये संसार के सभी बड़े-बड़े समझदार कोई ऐसा उपाय सोचने 
में लगे हैं, जिससे इस दुदंशा से समाज की' रक्षा हो । खुनते 
हैं, अमेरिका के कुछ देशों मे पेसी व्यघस्था है कि अपराधी को 
पहले अपराध के समय, चाहे उसका अपराध छोटा हो या बड़ा, 
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चहुत ही थोडी--प्रावः तीन या छुः मास तक की--स जा दी जातों 
है। ओर, जंव वे पहली सज़ा भोगकर सलिकलने लगते हैं, तब उन्हें 
सावधान करके किसी ऐसी खंस्था के सियुद कर दिया जाता है, 
जो ऐसे लोगों के खुघार के लिये हो स्थापित होती है। यदि के 
लोग छुघर गए, तब तो ठीक ही है; ओर यदि न झुचरे और 
उन्होंने फिर कोई अपराध किया, तो दिना इस बात का विचार 
किए कि उनका अपराध छोटा है था बड़ा, वे वहुत अधिऋ 
दिनो के लिये, प्रायः पॉँच-लात वर्षों के लिये, जेल भेज दिए 
जाते हैं| यदि दूसरी बार जेल से निकलने के उपरांत मी के 
कोई अपराध करते हुए पाए जाते है, तो फिर वे-जीवन-भमर 
के लिये जेल मे बंद कर दिए जाते हैं। भारत में तो हूँ ढ़ने पर 
ऐसे सेंकड़ो-हज़ारों आदमी मिलेंगे, जो बीख-वीस और पचीख- 
पर्चयीस बार जेल हो आए हा ; पर उक्त देशों में जो व्यक्ति 
तीसरी बार जेल जाता है वह फिर जीते-जी जेल से निकल 
ही नहीं सकता | इस समय भारतवर्ष मे ओर सारे संसार के 
अधिकांश देशों में जेलो की जो प्रथा प्रचलित है, उंसकी अपेक्षा 
उक्त ध्था अवश्य ही बहुत कुछ अच्छी है, ओर उसके कांरण 
वशुत-से लोगों का जीवन सदा के लिये नष्ट होने सं बच जाता 
है। पर, फिर भी, उसमें भी अनेक दोष हैं, और लोग इससे 
भी अधिक उत्तम उपाय सोचने की चिंता में लगे हुए हैं । 
अन्य दोषों में एक बड़ा दोष यह है कि कभी-कभो कुछ 
लोगों के जीवन तो अवश्य ही सदा के लिये नष्ट हो जाते हैं। 
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ऐसे उपायों से हमारा संबंध इसलिये बहुत ही कम है कि 
हमें जेलों की व्यवस्था में सुध्गर करने का कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं हे । इसलिये हमे इस विषय को जहाँ-का-तहाँ छोड़कर 
ऐसे उपायों का अवलंबन करना चाहिए, जिससे जेल से लोटे 
हुए लोगों के जीवन में सुधार हो सके, ओर उनके द्वारा जेल 
जाने की नोबत न आये | साथ ही हमें कुछ ऐसे उपायों का 
भी अचलंबन करना चाहिए, जिनके द्वारा जेल के इस सत्या- 
नाशी प्रभाव का आरंभ में ही ससूल नाश हो जाय, और वह 
बढ़कर समाज का नाश न करने पावे । इं गलेंड, अमेरिका,फ्रांस 
ओर जमेनी आदि अनेक पाश्चात्य देशों मे कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ 
हैं, जिनके द्वारा युवकों और युवतियों के आचरण में बहुत कुछ 
सुधार किया जाता है, जिससे उनके दुबारा जेल जाने की 
जल्‍दी नोबत ही नहीं आती | यहाँ हम संक्षेप में उन्हीं उपायों 
ओऔर व्यवस्थाओं का कुछ वर्णन करना चाहते हैं । 

जब इं गलेड के अधिकारियों ने देखा कि नवयुवकों के चरित्र 
पर जेल के जीवन का इतना भीषण और घातक प्रभाव पड़ता 
है कि उनमें से अधिकांश बार-बार लोटकर फिर जेल में ही 
आते हैं, तब सन्‌ १८५४ में वहाँ रिफ्रारमेटरी स्कूलों के संबंध 
क्य ऐक्ट पास हुआ | तब से वहाँ यह व्यवस्था है कि बारह 
घर्ष से ऊपर और सोलह वर्ष के नीचे के जो बालक कोई ऐसा 
अपराध करते है, जिसके कारण वे जेल भेजे जा सकते हो, 
तो वे जेल में नहीं भेजे जाते, बल्कि किसी रिफ़ारमेटरी स्कूल 
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में भेज दिए जाते है| भारतवर्ष में भी यही प्रथा प्रचलित है,. 
ओर यहाँ प्रायः प्रत्येक प्रांत में एक रिफारमेटरी स्कूल स्थापित 
है। हमारे संयुक्त-प्रांत में ऐसा रिफ़ारमेटरी स्कूल चुनार के 
किले में है । ऐसे स्कूलों में अपराधी बालकों को रखकर उन्हें 
झनेक प्रकार के काम सिखलाए जाते हैं, ओर उनके चरित्र में 
सुधार करने का उद्योग किया जाता है। इसके खिवा इंगलेंड 
में कुछ ऐसे शिल्प-संबंधी स्कूल भी स्थापित हैं, जिनमें वे 
बालक भेजे जाते है, जो कोई अपराध तो नहीं करते; पर फिर 
भी जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता, ओर जिनके संबंध में यह 
आशंका की जाती है कि इनका चरित्र जल्दी नष्ट हो जायगा। 
जो बालक बड़े होने पर अनेक प्रकार के कुकृत्य करने लग 
जाते, वे आरंभ में ही दुश्चरित्र लोगों के संसर्ग से अलग 
कर लिए जाते ओर इस योग्य बना दिए जाते है कि थे भले 
आदमियों को तरह जीवन व्यतीत कर सके, ओर ईमानदारी 
से जीविका-निर्वाह कर सक । प्रायः जो बालक गलियों में 
आवारा घूमते या भीख माँगते हुए पाए जाते हैं, वे पहले 
किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए जाते हैं, ओर तब 
उसकी आज्ञासे कुछ समय वे. लिये किसी ऐसे हीं स्कूल में भेज 
दिए जाते हैं ! लो बदचलन, शराबी या हुआड़ी आदि अपने 
लड़कों की ठीक-ठीक देखरेख नहीं कर सकते, उनके बच्चे' 
झथवा बदचलन आदमियों के साथ रहनेवाले लड़के भी ऐसे 
स्कूलों में भेज दिए जाते हैं। ऐसे स्कूलों से जो लड़कियाँ या 
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लड़के शिक्ता पाकर निकलते हैं, वे सहज में ही किसी अच्छे 
काम में लग जाते और कमाने-खाने लगते हैं। पाश्चात्य देशों में 
थेसे कामों के लिये कुछ गेर-लरकारी स्कूल भी स्थापित हैं। 
जो माता-पिता अपने लड़कों को बदखलन होते या बहुत 
शराश्त करते देखते है, थे स्वयं ही उन्हें ऐसे स्कूलों में भरती 
करा देते हैं, जहाँ उनका चरित्र ख़ुधघर जाय; ओर बहुत-से 
अंशों में उनका चरित्र खुधर भी जाता है | इसके सिवा 
कुछ ऐसी संस्धाएँ भी होती है, जो सोलह से इकोस वर्ष तक 
के नवयुवका को, उनका जीवन छुचारने के लिये, अपने यहाँ 
रखती हैं। ऐसी संस्थाओं में तीन दरजे होते हैं। जो नवयुवक 
अपने चालचलम में कुछ झुधार करके दिखिलाते है, थे नाचेवाले 
दरजे से ऊपरवाले दरजे में चढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार 
नवयुवकोी को अपना आचरण खुधारते में एक प्रकार का 
प्रोत्साहन मिलता है | इन दरजों में, बहुत-ले अंशों में, मायः 
चैसी ही शिक्षा मिल्वती है, जैसी क्रिसी स्कूल या कॉलेज के 
_ बोर्डिंग हाउस में। जो नवयुवक कोई अपराध करते हुए पाए 

_ जाते हैं, वे एक से तोन वर्ष तक के लिये किसी ऐसी संस्था में 
भेज दिए जाते हैं, जहाँ से थे बहुत कुछ सब्चरित्र होकर निक- 
. खते हैं। यदि वहाँ रहने पर भी किसी नवशुवक का आचरण 
नहीं खुधरता, ओर बह वहाँ भी कोई अपराध करता है, तो 
वहाँ से निकालकर जेल भेज दिया जाता है। इन संस्थाओं में 
ख््रियाँ बहुत अधिक काम करती हैं। जो निजी या सावजनिक 
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संस्थाएँ होती हैँ, उनका तो अधिकांश काम स्ल्रियाँ करती ही 
हैं, पर अनेक सरकारी संस्थाओं में भी ल्लथियों का बहुत कुछ 

हाथ होता है । प्रायः ऐली संस्थाओं की व्यवस्था आदि का 
सारा भार ख्तियां पर ही होता है; क्योंकि यह बात एक प्रकार 
से प्रायः निश्चित ही है कि बालकों के जीवन-सुधार में पुरुषों 
की अपेक्षां ्लियों को अधिक सफलता होती है | जो बालक 
पुरुषों के संरक्षण में रहकर जल्दी नहीं खुधरते, वे प्रायः स्त्रियों 

के संरच्तण में वहुत जल्दी खुधर जाते है।पर हाँ, सुधारनेवाली 
ख्री सश्नरित्र, द्यालु ओर परोपकारिणी हो। 

अमेरिका के शेर्बोन-नामक स्थान में सियों के लिये एक 

संस्था है । जो ख्ियाँ बहुत अधिक मद्यपान करती अथवा 

इसी प्रकार का और कोई अपराध करती हैं, वे साल-भर अथवा 

इससे अधिक के लिये यहाँ भेज दी जाती हैं । इसे तो जेल न 

कहकर एक प्रकार का अस्पताल कहना ही अधिक उपयुक्त 

होगा। इसमें भी दरजे होते हैं। सबसे छोटे दरजे की स्त्रियों 
को सबसे खराब और निकस्मा भोजन दिया जाता है, और 

उनके साथ कुछ कठोर-सा व्यवहार होता है । ऊपर के द्रजों 
में क्रशः अच्छा भोजन मिलता है, ओर व्यवहार भी अच्छा 

होता जाता है। ज्यो-ज्यो आचरण में छुधार होता जाता है, 

त्योँ-स्यों दरजा भी बढ़ता जाता है; और अंतिम या सबसे 

ऊपर के दरजे में पहुँचने के थोड़े दिनो वाद वे उस संस्था से 
अलग कर दी जाती हैं । बाहर निकलकर ऐसी स्थ्रियाँ बहुत' 
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अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं, ओर जल्दी उनके 
आचरण के संबंध मे कोई शिक्रायत नहीं खुनने में आती । 
आंस में बहुंत-सी ऐसी समाएँ स्थापित है, जिनकी सदस्य 
केवल ज्ियाँ ही होती हैं। ये स्त्रियाँ जेलो में जाऋर र्री-कदियों 
से मिलती है, ओर जहाँ तक हो सकता हे, उन्हे इस योग्य 
बनाती हैं कि थे जेल से बाहर निकलने पर इधर-उधर मारी-मारी 
न फिर, बल्कि किसी अच्छे काम में लग जायें। कुछ ऐसो 
संस्थाएँ भी है, जिनमे जेल से निकलने पर स्त्रियाँ कुछु समय 
तक के लिये भरती हो सकती हैं, ओर वहाँ रहकर वे अनेक 
प्रकार के काम सीख सकती हैं । ऐसी संस्थाएँ उन्हे कई तरह 
के काम सिखलाकर उनकी जीविका की भी कुछ व्यवस्था कर 
देती हैँ । यदि सच पूछा जाय, तो केदियों के सुधार का सबसे 
प्रधान अवसर वही होता है, जब वे जेल से बाहर निऋतते हैं ; 
क्योंकि जेल में रहने पर तो वे इतने लाचार होते हैँ कि सहसा 
न तो कोई अपराध ही कर सकते ओर न किसी कुमार्ग में 
ही प्रवृत हो सकते हैं। पर जब वे जेल से निकलकर स्वतंत्र हो 
जाते हैं, तब उनकी पाशविक वृत्तियाँ फिर स्वच्छुंद हो जाती हैं, 
और वे अनेक प्रकार के कुमागों में लग जाते हैं| बस, वही एक 
ऐसा अवसर होता है, जब उन्हे सँभाले रहने ओर कुमार्ग में न 
फँसने के देने के लिये सतक रहना पड़ता है। इन्हीं सब बातों 
का विचार करके फ्रांस में एक ऐसी संस्था खोली गई थी, 
जिसमे जेल से छूटकर निकलनेवाली तेरह से इक्कीस वर्ष तक 
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की अवस्था की बालिकाएँ ओर स्ल्ियाँ रक्खी जाती थीं। पहले 
बहुत ही थोड़ी लड़कियाँ भरती की गई थीं । यद्यपि उन पर 
काफी कड़ी निगाह रक्खी जाती थी, फिर भो उनके साथ वैसी 
सख्ती नहीं की जाती थी, जैसी जेल में की जाती है । उन लड़- 
कियों को खेतीबारी और बाग़बानी के काम मे लगाया गया था, 
जिसका परिणाम बहुत ही शुभ हुआ । इस वात का अनुभव 
प्रायः सभी देशों मे हो चुका है कि जो लोग बगस्गीचों या खेतों 
आदि में, खुली हवा में, काम करते हैं, उनकी शारीरिक और 
नैतिक, दोनों प्रकार की उन्नति अपेक्षा-कृत शीघ्र और कुछ 
अधिक होती है । नगरों की घनी बस्तियों में रहने पर न तो 
वे शारीरिक दृष्टि से उतने अच्छे रहते हैं, ओर न नेतिक दृष्टि 
से ही | अतः इस खंस्था को ओर संस्थाओं की अपेक्ता अधिक 
सफलता हुई थी | जो लोग जेल से छूटकर आए हो, उनके लिये 
आये ऐसे ही काम अधिक उपयुक्त हुआ करते हैं, जिनमें त्गा- 
तार बहुत देर तक एक ही स्थान पर न बेठे रहना पड़े, पर 
साथ ही काम भी कुछ कम न करना पड़े । यदि डस काम के 
अंतर्गत और भी कई तरह के काम हो, तो परिणाम ओर भी 
अच्छा होता है। फ्रांस की उक्त संस्था में लड़कियों से कुछ 
सीने-पिरोने का भी काम लिया जाता था, ओर उस काम से जो 
कुछ आय होती थी, उससे उस संस्था का कुछ व्यय चलता था। 
शेष समय में उन्हें बागाबानी करनी पड़ती थी, मुरग्रियों आदि 
की देखरेख रखनी पड़ती थी, भोजन बनाना पड़ता था, तथा 
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इसी धकार के ओर अनेक काम करने पड़ते थे । रविवार के 
दिन उन्हें कुछ पढ़ाया-लिखाया भी जाता था, और बाहर घूमने 
के लिये भी निकाला जाता था । प्रत्येक लडकी के परिश्रम से 
जो कुछ आर्थिक आय होती थी, उसका कुछ अंश ख्वयं उस 
लड़की के लिये भी बचाकर रवखा जाता था, जो उसे खंस्था 
से निकलने के समय दे दिया जाता था । डसी रकम से वह 
आगे चलकर अपनो जीविका-निर्वाह का प्रबंध करती थी; 
अथवा जब तक उसे कोई काम नहीं मिलता था, तब तक वह 
उसी से अपना गुज़र करती थी । इस व्यवस्था का एक झच्छा 
फल यह भी हुआ करता था कि वे अधिक जमा करने के उद्देश्य 
से अन्य अनेक बातों में भी अपनी कार्य-पटुता द्खिती थीं। 
जेलों से प्रायः बहुत-से ऐसे कैदी निकला करते है, जिनका 
कोई ठोर-ठिकाना नहीं होता, और जो किसी तरह का काम 
नहीं कर सकते । ऐसे कैदियों के लिये इस प्रकार की संस्थाएँ 
बहुत उपयोगी हुआ करती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 
जिनका कोई परियार ही नहीं होता ; और कुछ लोग ऐसे होते 
हैं, जिनका परिवार होते हुए भी न होने के बराबर होता है । 
कुछ क्षोग ऐसे भी होते है, जिन्हें उनके परिवार के लोग या. 
संबंधी ओर मित्र आदि अपने वर्ग में लेने से लज्जित होते हैं, 
या जो स्वयं ही अपनी समाज में जाने से लज्जित होते हैं। 
यदि इस देश में भी इसी प्रकार की कुछ संस्थाएँ खुल जायें, . 
तो ऐसे कृंद्यों का दहुत कुछ डपकार हो सकता है, और वे 
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सहज में फिर से समाज में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी 
संस्थाओं के अभाव में प्रायः यही होता है कि जेल से निकलने 
पर अधिकांश लोग फिर पहले से सी कोई अधिक भीषण अप- 
राध कर बैठते अथवा केवल अपने उद्र-पोषण के लिये ही 
छोटी-मोटी चोरी ही कर वेठते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर 
पहले से भी अधिक समय तक्क के लिये जेल जाना पड़ता 
है; ओर इस प्रकार मानों उनका सारा जी वन ही नष्ठ हो 
जाता है। 

फ्रांस में पक जज थे, जिनकी समझ में यह बात अच्छी 
तरह आ गई थी कि बवयुव॒कों को जेल भेजने का परिणाम 
धरायः बहुत ही बुरा होता है। इसलिये उन्होंने एक ऐसी ही 
संस्था स्थापित की थी। वह खास-खास नवयुवकों को जेल न 
भेजकर उसी संस्था में भेज देते थे, जहाँ उन्हें खेती-बारी आदि 
की शिक्षा दी जाती थो | परिणाम यह होता था कि जो नवयु- 
बक उस संस्था में कुछ दिनों तक रहने के उपरांत निकलते थे, 
वे बहुत ही सभ्य ओर सदच्चरित्र नागरिक बन जाते थे। उन्हें 
खेती-बारी ओर बाशवानमी के सिया पशु-पालन आदि की भी 
शिक्षा दी जाती थो, ओर रेशम के कीड़े पालकर उनसे रेशम 
तेयार करना भी सिखलाया जाता था। उसमें रहनेवाले नवयु- 
बकों को परिश्रम तो अवश्य अधिक करना पड़ता था ; पर 
उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था, और चरिज्र भी 
बहुत सुधर जाता था। जब इस संस्था को आशातीत सफलता 
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हुई, तब उसके ढंग पर वहाँ ओर भी बहुत-सी संस्थाएँ खुल 
गई, जिनसे अब समाज का बहुत अधिक हित होता है । 
बहुत-से बालक ओर बालिकाएँ ऐसी होती हैं. जिन्हे बहुत 
ही छोटी अवस्था से झूठ बोलने, चोरी करने, घर से भागने 
या तरह-तरह की शरारत करने की आदत पड़ जाती है। कुछ 
बालकों में तो इतनी अधिक दुष्टता देखी जाती है कि उसे 
भ्राकृतिक ही मानना पड़ता है, ओर प्रायः माता-पिता उनके 
सुधार से बिलकुल निराश-से हो जाते है । ऐस्टे लड़के जहाँ 
रहते हैं, वहीं लोगों का नाक में दम किए रहते हैं । इससे जल्दी 
कोई उन्हे अपने पास फटकने भी नहीं देता। जमनी में एक 
पेसी संस्था है, जो इसी तरह के वहुत छोटे-छोटे बच्चो का 
सुधार करती है । जो माता-पिता अपने बच्चों से बिलकुल 
निराश हो जाते हैं, वे उन्हे उसी संस्था के सिपुदे कर देते हैं । 
वह संस्था उन्हें अनेक प्रकार के उपयोगी काम सिखलाती है, 
ओर जब थे बड़े होकर वहाँ से निकलते है, तब उनकी योग्यता 
के अनुसार उन्हें किसी-न-किसी काम में भी लगा देती है। 
दुष्ट बालकों के खुधार के लिये वहाँ यही संस्था सबसे अधिक 
उपयुक्त समभी जाती है। इस संस्था के अधिकारी अच्छे 
शिक्षित ओर सच्चरित्र हुआ करते हैं, ओर वे दुए वाल्कों को 
' बहुत सहज में सीधा ओर सच्चरित्र बना देते हैं। अब तो इस 
संबंध का नया शास्त्र ही बन गया है। उसका एक सिद्धांत है 
कि अनेक प्रकार के कुकर्म करने की प्रवृत्ति भी एक प्रकार का 
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रोग है; ओर उस रोग की अनेक प्रकार से केवल चिकित्सा ही 
की जाती है, दंड नहीं दिया जाता | 

$गर्लेड में इसी प्रकार की एक ओर परोपकारिणी खंस्था 
है, जो जेल जानेवाले लोगों की खसत्रियो ओर बच्चों का भरण- 
पोषण करती है । बहुत-स लोग ऐसे होते हैं, जिनके जेल चल्ले 
जाने पर उनकी झी या बच्चों का भरण-पोषण करनेवाला कोई 
नहीं रह जाता। ऐसी स्थियों को अपना ओर अपने बाल-बच्चों 
का निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो जाता है । इस देश में 
ऐसी स्त्रियाँ प्रायः भीख माँगने लग. जाती ओर पाश्चात्य देशों 
में प्रायः कुमार्ग में लग जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में उनके 
बच्चों के सुधरने या लिखने-पढ़ने की कोई आशा नहीं रह जाती, 
ओर इस प्रकार एक आदमी के अपराध के कारण समाज के 
ओर कई आदमियों को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। 
छोटे-छोटे बच्चों का जीवन तो प्रायः बुरी तरह से नश्ट हो जाता 
हे। ईइंगलेड की उक्त संस्था प्रायः ऐसे ही लोगों के परिवारों 
का भरण-पोषण ओर देखरेख करतो है। जेल से लोटने पर 
उस आदमी पर भो इस व्यवस्था का बहुत अच्छा परिणाम 
होता है; क्योंकि जब बह आकर देखता है कि मेरी स्री और 
बाल-बच्चे अच्छी तरह से हैं, ओर कोई अच्छा काम सीख चुके 
हैं, तव उसे फिर से जीवन-यात्रा आरंभ करने में बहुत ही 
सुगमता होती हैं । इस संस्था के कमंचारी इस बात का पता 
लगाया करते है कि कौन आदमी जेल गया, और उसके परि- 
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चार के लोगों की क्या दशा है । जब उन्हे काई-काई ऐसा 
परिवार मिलता है, जो संस्था की सहायता का उपयुक्त पात्र 
होता है, तब वे जाकर उस परिवार के आइृमिपों से मिश्वते, 
उन्हें अपनी संस्था का उद्देश्य समझाते ओर यह वतलाते है दि 
कफिन-किन शर्तों पर क्या-क्या काम करने पड़गे। यदि परिवार 
के लोग थे शर्तें मंज़्र कर लेते हैं, तो उन्हें संस्था में लाकर 
रक्खा जाता हे, उन्हें काम सिखलाए जाते हैं, और हर प्रकार 
से उनकी सहायता की जाती है। इस संस्था में झ्थियाँ नित्य 
अपने छोटे बालको-सहित पघ्रात:-कऋाल आठ बजे आती और 
संध्या को छः बजे तक वहीं रहती हैं। बहुत ही छोटे-छोटे 
वाल्कों के लिये एक अलग स्थान रहता है. जिसमें थे रख 
दिए जाते हैं, ओर उनकी माताएँ अपने-अपने काम पर चली 
जाती हैं । माताओं के काम करने और छोटे-छोटे बच्चो 
के रहने के स्थान पास-ही-पास होते हैं। वहाँ छोटे बालकों को 
स्तान कराया आता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, ओर तरह-तरह 
के खेलों में लगा दिया जाता है, जिससे थे जल्दों माता की 
याद ही नहीं करते। जो वालक कुछ अधिक बड़े या सयाने 
होते है, उन्हे कुछ पढ़ाया-लिखाया भी जाता है। द्नि-भर स्ल्रियाँ 
बैठकर सीने-पिरोने. अथवा इसी प्रकार का ओर कोई काम 
करती हैं, ओर उस काम से जो आय होती है, उसी से संस्था 
का तथा उन ख्ोगों का निर्वाह होता है। संध्या-समय जब ने 
अपने घर जाने लगती हैँ, तब अपने छोटे बच्चों को भी अपने 
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साथ लेती जाती हैं। प्रत्येक स्री को भोजन के अतिरिक्त कुछ 
नकद भी दिया जाता है; ओर यदि वह बहुत दूर से आती है 

तो उसे आने-जाने का ठ:छ किराया भी मिलता है। यह संस्था 
मार्लबरों की डचेज्ञ की स्थापित की हुई है। प्रायः स्वयं ड्चेज़ 
भी जाकर इसका निरीक्षण किया करती है । यदि भारत की 
घत्ी स्तियाँ चाह, तो अपने-अपने नगर मे इसी तरह की संस्था 
स्थापित करके परोपकार का एक बहुत अच्छा काम कर 
सकती हैं । 

कृद्यों और उनके परिवार के लोगों की सहायता करने से 
भी बढ़कर एक और आवश्यक तथा महत्व का काम है, जिसकी 
आ वश्यकता प्रायः प्रत्येक नगर में होठती है, और जिसकी और 
बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं | प्रायः सभी बड़े-बड़े 
नगरों में अनेक ऐसी खतरियाँ होती हैं, जो पाप-पूर्ण आचरण 
करके अपनी जीविका निर्वाह करती हैं । पाश्चात्य देशों में 
ऐसी स्त्रियों के खुधार के लिये अनेक प्रकार के उपाय किए 
जाते है, जिनमे अच्छी सफलता भी होती है । वहाँ प्रायः 
दो तरह के लोग ऐसा काम करते हैं। एक तो वे लोग, जो 
पादरी होते अथवा किसी धार्मिक संस्था से संबंध श्खते हैं . 
ओर दूसरे वे लोग, जिनका किसी धार्मिक खंस्था से कोई 
संबंध नहीं होता, और जो केवल्न परोपकार की दृष्ठति से इस 
प्रकार की संस्थाएँ स्थापित कर लेते हैं । ऐसी संस्थाओं में, 
जिनका संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता, ओर जो केवल 
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परोपकार-दृष्टि से यह कार्य करती है, अधिकांश काम करने- 
वाली स्त्रियाँ ही होती हैं, जो इस सामाजिक रोग के निवारण 
में बहुत अधिक सहाय ता देती हैं। लंदन में इस तरह की कई 
बहुत बड़ी-बड़ी सभाएँ और संस्थाएँ हैं। बहुत-सी शिक्षित 
ओर सच्चरित्र स्तरियाँ प्रायः अपना सारा जीवन ऐसी संस्थाओं 
को अर्पित कर देती हैं, ओर सेकड़ो ऐसी स्त्रियों का उद्धार 
करती हैं, जो केवल दरिद्रता के कारण पाप-पूर्ण जीवन व्यतीत 
करने के लिये विवश होती हैं । लंदन में कुछ ऐसे मुहज्ञे है, 
जिनमें रात के समय बहुत अधिऋ अनाचार हुआ करता हे। 
ऐसी ख्त्रियाँ वहाँ रात को ग्यारह-वारह बजे जाती हैं, और 
इधर-उधर घूमती रहती हैं । जब उन्हें कोई ऐसी युवती मिलती 
है, जो अपनी जीविका के लिये अनाचार करने पर उद्यत-सी 
होती है, तो वे उसके पास जाकर उसे हर तरह से सममराती 
बुझाती ओर सन्‍्मागं पर लाने का प्रथल्ल करती हैं। यदि वह स्त्री 
जीविका के विचार से अपनी असमर्थता प्रकद करती है, तो 
वे उसे अपने आश्रम में ले आती हैं, ओर वहाँ रखकर उसे कुछ 
काम सिललाती हैं। इस प्रकार बहुत-सो स्थ्रियाँ पाप-मार्ग से 
हटकर अपना भावी जीवन सुधार लेती ओर अच्छे कामों 
में लग जाती हैं । हिसाब लगाकर देखा गया है कि जितनी 
स्त्रियों ऐसे आश्रमों मेआती हैं, उनमें प्रतिसैकड़े ०५ ऐसी होती 
हैं, जो फिर कभी दुराचार में प्रवृत्त नहीं होतों, ओर अपना 
शेष जीवन शुद्धाचार-पूवक व्यतीत करती हैं । अनेक स्तियाँ तो 
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ऐली होती हैं, जो उली आश्रम में कॉम करने लग जाती हैं, 
ओर स्वयं दूसरी सैकड़ों स्वियों के जीवन खुधारने में सहायक 
होती है । क्‍ 

हम ऊपर मुक्तिदायिनों सेना के कार्यों का कुछ उल्लेख कर 
चुके हैं । आज से प्रायः 7५४ या ६० वर्ष पहले जनरल बूथ 
ने अपनी स्त्री की सहायता से इस संस्थां की स्थायना को थी | 
इस समय प्रायः समस्त संसार के लगभग सखांठ देशों में इस 
संस्था के कार्यालय है, ओर जायः पेंतोत भाषाओं में इस 
संस्था के पुनरुद्धार के काम होते हैँ | इल खंस्था की बरोलत 
' सदा लाजों आदर्मियों के जोचन में खुबार डुआ ऋरता है। 
गरीबों, अनाथों, पतितों ओर रोगियों आदि के उद्धार के ज़िये 
जितने अधिक प्रकार के कार्य यह खंस्था करती है, उतने 
शायद सारे संसार की ओर सत्र संख्थाएँ मिलकर भी न करती 
होगी। इसके द्वारा गरीबों को भोजन, वञ्ञ ओर रहने का स्थान 
मिलता है, लोगों को तरह-तरह के काम सिखलाए जाते हें, 
बालकों को शिक्षा दी जाती है, रोगियों को चिकित्सा की जाती 
है, तथा इसी प्रकार के ओर अनेक काम किए जाते हैं । जन- 
रल वूथ ने यह इतना बड़ा ओर संसार-यापी कार्य किया हे, 
वह सब अपनी स्त्री की ही सहायता से। इन सब बातों का यहाँ 
उल्लेख करने का हमारा उद्देश्य यह है ल्‍ऊलि इस देश की हछियाँ 
जनरल बूथ की स्त्री के कार्यों से शिक्षा अहण करे, ओर यह 
चात अच्छी तरह समझ ले क्लियदि वे चाहे, तो अरेली ही 
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अथवा अपने पति के साथ मिलकर कितने अच्छे-अच्छे ओर 
बड़े-बड़े काम कर सकती हैं | इस संबंध में ध्यान देने-योग्य 
दूसरी बात यह है कि मुक्तिदायिनी सेना में सबसे अधिक 
काम करनेवाली भी खिरियाँ ही हैं ; उनमें पुरुषों की संख्या 
अपेत्षा-कुत कम ही है।इस सेना में ख्थियोँ को छोटे-से-बड़े, 
सभी पद मिल सकते हैं, ओर जब जो काम उनके सिघुदे किया 
जाता है, वह बहुत उत्तमता-पूर्याक संपन्न होता है । दुरा- 
चारिणी खछियों को सब्मार्ग पर लाने का जितना अधिक ओर 
जितना अच्छा काम इस ख्रियों ने किया है, उतना कदाचित्‌ 
पुरुषों से तो हो ही नहीं सकता था । | 
यहाँ हम संज्तेप मे यह भी बतला देना चाहते हैं कि दुरा- 
चारिणी जिया को कुमार्ग से हटाकर सम्मार्ग में लाने के लिये 
सेना की छ्वियाँ किन उपायों का ऋवर्कवत करती है | जब कोई 
ऐसी झ ग मिलती है, जो किसी कारण से वहककर कुमार में 
लग जाती है, तो सुक्ति-सेवा में काम फरनेवाजी स्तियाँ उसके 
साथ बहुत अधिक हिलमिल जाती है, ओर इतनी सहृदयता 
ओर प्रेम का व्यवहार करती हैं कि उस स्यी को स्व में भो इस 
बात का अजुमान नहीं होता कि ये स्थ्रियोँं किसी बात में मुझसे 
श्रेष्ठ हैं, अथवा में इनकी दृष्टि में पतित हैँ। पेसे व्यवहार का उन 
चहकी हुई खियों पर बहुत ही अच्छा परिणाम होता है । कभी- 
कभी तो ऐसा होता है कि सेना की अधिकारिणी ख्लियाँ उन्हीं 
दुश्चरित्र स्थियों के साथ बशवर घूमने-फिरने के लिये जाया 
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करती हैं, उन्हे अपने साथ मेलों, तमाशों ओर सभाओं तथा 
व्याख्यानों आदि में ले जोती ओर उन्हीं के खाथ बैठकर खाती- 
पीती हैं | बहुत ही मित्रता-पूर्ण व्यवहार करके थे उन्हें केवल 
अच्छे-अच्छे उपदेश देती हे, कभो उनके पुराने पाप-पूर्ण 
जीवन का ज्ञिक्त तक नहीं करतीं । कभी-कभी ऐसे व्यवहारों 
ओर उपदेशों का पेसा अच्छा परिणाम देखने में आता है कि 
थोड़े ही समय में उन दुराचारिणी स्त्रियों के जीवन और विचारों 
में आकाश-पाताल का अंतर हो जाता है। प्रायः द्वियो को पर 
पुरुष के अनुचित संबंध से संतान भी हो जाती है। हमारे देश में 
तो प्रायः स्त्रियाँ अनुचित संबंध से होनेवाला गर्म ही मिश देती 
है; ओर यदि किसी कारण से उन्हें गर्भ गिराने में सफलता 
नहीं मिललती, तो वे संतान उत्पन्न होने पर या तो उसे मार ही 
डालती है, या कहीं फेक आती हैं । इसका कारण यह है कि 
हमारे देश में, ओर विशेषतः हिंदुओं मे, सामाजिक बंधन वहुत 
कड़ा है, ओर सबको लोक-लज्जा का बहुत अधिक भय होता 
है; पर पाश्चात्य देशो में इन सब बातों की बहुत कमी होती 
है ।इसीलिये वहाँ जब किसी स्त्री को अनुचित संबंध के कारण 
गर्भ रह जाता है, तब वह न तो गर्भ गिराने का ही कोई प्रयलल 
करती है, ओर न बालक के प्राण लेने क्रा ही । जब उसे ऐली 
संतान उत्पन्न होती है, तब मुक्तिदायिनी सेना में काम करने- 
वाली स्ल्रियाँ, जिस प्रकार हा सकता है, डससे यह जानने का 
प्रयल करती हैं कि यह बालक किसके संसग से उत्पन्न हुआ 
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है। प्रायः ऐसा होता है कि वे स्रियाँ यह बतला देती हैं कि यह 
शिशु अम॒ुक व्यक्ति से उत्पन्न है | जब उस आदमी का नाम 
ओर पता मालूम हो जाता है, तब सेना की कोई अधिकारिणी 
स्वयं उस आदमी के पात्त जाती है | इस संबंध में चह उस 
पुरुष से कभी पत्र-ब्यवहार नहीं करती; चाहे वह कितनी ही 
दूरी पर क्यों न रहता हो, वह स्वयं ही उसके पास जातो है। 
वह उससे प्रत्यक्ष मिलकर वातचीत करती है, ओर जैसे होता है, 
उसे इस बात पर राज़ी करती है कि वह उच्त नवजात शिशु के 
भरण-पोषण के लिये कम-से-क्रम इतनी रक्रम प्रतिसप्ताह या 
प्रतिमास दिया करे । उसे चह रकम वराबर उस समय तक 
देनी पड़ती है, जब तक वह बच्चा सयाना नहीं हो जाता । इस 
संबंध में वे ख्तियाँ उससे पक्की लिखा-पढ़ी कर लेती हैं, ताकि 
वह अपनी बात से टल न जाय । उच्चर जिन स्लियां को गर्भ 
रहता है, ओर जिनका प्रसव-काल समीप होता है वे इसी काम 
के लिये बने हुए सेना के खास अस्पतालों में रक्खी जाती है, 
जहाँ डॉक्टर और दाइयाँ सदा हर तरह से उन्तकी सेवा-सुश्रूषा 
ओर सहायता करने के लिये तेयार रहती हैं। अस्पताल के व्यय 
के लिये जो स्लरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना घन दे 
सकती है, उतना उससे ले लिया जाता हे; अथवा उस व्यक्ति 
से लिया जाता है, जिसके संस्ग से उस बालक की उत्पत्ति 
होती है। और, दोनों में से किसी से भी कुछ न पिल सकने की 
संभावना हो, तो भी उन ख्रियों का उतना ही ध्यान रक्‍्खा जाता 
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है, जितना किसी अधिक-से-अधिक घन देनेवाली क्री का। मत- 
लब यह कि अस्पताल में रहने ओर प्रसच-काल के समय 
के व्यवहार में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता । सब 
ज्ल्रियाँ समान हाष्टि से देखी जाती हैँ । इस समान व्यवहार का 
भी उन दुश्चरित्र स्मियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
अस्पताल में रहने के समय भी उन्हें सदा अच्छी-से-अच्छी 
नेतिक शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके पतन का वहीं अंत हो 
जाता है। प्रसव-काल के उपरांत जब वे स्वस्थ हो कर अस्पताल 
से निकलती है, तब उन्हे किसी ग्रुहस्थ के यहाँ नोकरी दिलया 
दी जाती है, अथवा और किसी काम पर लगा दिया जाता हे, 
जिससे फिर उन्हें पेट की ज्वाला के कारण कुमार्ग में प्रवूत्त 
होने की आवश्यकता नहीं रह जाती, ओर वे अपना शेष जीवन 
बहुत ही अच्छी तरह ओर सच्चरित्रता-पू्वंक व्यतीत करती है । 
उसके बच्चे के लिये एक दाई नियुक्त कर दी जाती है । उस दाई 
का खच्च, जहाँ तक हो सकता है, उसो आदमी से लिया जाता 
है, जिसकी वह संतान होती है । इस प्रकार प्रतिब्ष हज़ारों 
स्त्रियों का उद्धार किया जाता और उनका जीवन नष्ट होने 
से वचाया जाता है। 

कितु सभी स्क्रियाँ सहज में कुमाग गामिनी स्त्रियां का उद्धार करने 
के योग्य नहीं हो जातीं। इसके लिये उन्हे वर्षों तक शिक्षा गहरा 
करनी पड़ती है। यह शिक्षा कम-से-कम एक वर्ष में समाप्त होती. 
हूं। उन्हें कुछ तो धार्मिक शिक्ता दी जाती है, ओर कुछ सीने- 
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पिरोने, कपड़े धोने, भोजन बनाने तथा इसी प्रकार के ओर 
कामों की । इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है 
कि वे पतित स्थियों को ये सब काम खिखला सके, ओर उन्हें 
जीविका उपार्जित करने के योग्य वना सके । जो ख्तियाँ मुक्त- 
दायिनी सेना में काम करती हैं, उन्हे वेतन भी इतना कम दिया 
जाता है कि उनका निर्वाह बहुत ही कठिनता से होता है। इस- 
लिये ऐसे काम में वही छियाँ नियक्त की जाती हैं, जो स्वयं 
, सच्चे उत्साह से इसमें लगना आहती हैं, ओर जो केबल परोप- 
कार के विचार से बहुत अधिक स्वार्थ-त्याग करने के लिये तैयार 
होती है । जिनका हृदय दीनों ओर दुल्षियों को देख कर द्रवित होता 
है, ओर जो उनका कष्ट दूर करने के लिये बहुत अधिक उत्सुक 
होती हैं, वही ऐसे कामों में लग सकती हैं । उन स्त्रियों को 
यह उपदेश दिया जादा है कि तुम अपना आचरण ओर विचार 
सदा परम पवित्र रकलो, स्वयं पवित्रता-पूृ्वक रहो, ओर डूखरों 
को पवित्रता-पूर्वक रहने का उद्योग करो ; सदा पूरा-पूरा परि- 
श्रम किया करो, और काम अथवा कठिनाइयों से कभी घवराया 
न करो ; सदा प्रसन्न रहा करो, ओर दुश्ख या चिता को कभी 
अपने पास मत फटकने दिया करो । यदि किसी समय किसी 
कारण-बश तुम्हारा चित्त दुशः्खी भी हो, तो भी तुम दूसरों पर 
अपना दुःख मत प्रकट करो, और सदा दूसरों को प्रसन्न-चित्त 
दिखिलाईं दो । सदा सब काम दक्षता और प्रवीणता-पू्वेक किया 
करो | इसके अतिरिक्त उन स्थियों को रोगियों की सेवा-छुश्नपा 


उद्धार-कार्ये २३७ 


करने, प्रसव-काल के समय डॉक्टरों ओर दाश्यों की सहायता 
करने ओर बच्चों का लाहन-पालन करने की भी शिक्षा दी 
जाती है। इसी प्रकार की अच्डी-अच्छी शिक्षा का यह परि- 
शाप्त होता है कि वे स्त्रियाँ अवसर पड़ने पए बड़े-से-बड़े काम 
कर लेतो हैं, ओर विकट-से-विक्रट डुद्दों का सामना करने में 
भी आगापीछा नहीं करती । यह तो एक मानी हुई बात है कि 
सेकड़ों उपद्वयो, हज़ारों पायों ओर खाखों अपतर्थों का जन्म 
शराबखानों में होता है, ओर वहाँ बड़े-बड़े पतित, दुराचारों 
तथा विक्रृट आदमी इकट्े होते हैं । ओर, जब वे शराब पीकर 
खब मध्त हांते हैं, तव बाहर निकलकर अनेक प्रकार के उपद्रव 
आओर अनाचार करते हैं। ऐसे शराबखानों में मुक्तिदायिनी सेना 
की अधिकारिणी ख्तरियाँ निर्भीकृता-पूर्थवंक घुस जाती हैं, ओर 
बहाँ के शराब पीनेवालों को पहले से ही सचेत कर देती हैं 
कि देखो, अधिक शराब मत पीता, ओर न शराब पीकर किसी 
प्रकार का अमायार करना । इतना ही नहीं, उन्हे सदा के लिये 
शराब छोड़ देने का भी वे उपदेश देती हैँ ! शराबख्रानों के 
मालिक भी कभी उनके ऐसे कामों में बाधा नहीं देते, बल्कि जहाँ 
तक हो सकता है, उन्हे सहायता देते है। शराबी लोग उन्हे कभी 
नहीं छेडते, बल्कि लज्जित होऋर सिर झुका लेते या पहाँ से 
खिसक जाते हैं। ओर, यह सब प्रभाव केवल उनके उद्ध 
विचारों, परोपकार-बृत्ति और प्रेमपूर्ण व्यवहार का ही होता है। 

पाश्चात्य देशों में पुरुष तो शराब पाते ही हैं, स्त्रियाँ भी 
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गामतौर पर शराब पीती हैं। वहाँ शराब पीना कोई ऐशब नहीं 
समझा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत-सी 
सख्त्रियाँ बहुत ज़्यादा शराबी हो जाती हैं, ओर जो कुछ पाती हैं, 
चह सब शराब पीने में ही खर्चे कर डालती हैं। भला जिस 
समाज में स्त्रियाँ ओर पुरुष, दोनों ही शराबी हो, उस समाज 
के परिवारों की दुदेशा का क्‍या पूछना ? शराब पीने की लत 
ऐसी बुरी होती है कि वह जल्दी छूटतो हो नहीं, ओर दि्नि-पर- 
दिन वढ़ती ही जाती है, यहाँ तक कि अंत में स्बंनाश कर 
देती है, ओर फिर भी पीछा नहीं छोड़ती । लेकिन मुक्तिदायिनी 
सेना की अधिकारिणियों को वहुत-सी स्त्रियों की शराब पीने 
की लत छुड़ाने में भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सेना की 
शोर से कुछ ऐसे आश्रम बने हुए होते हैं, जिनमें शराबी 
स्त्रियाँ शराब की लत छुड़ाने के लिये लाकर रक्खी जाती 
हैं।ये आश्रम प्रायः खुले स्थानों में बने होते हैं, ओर इनके 
आस-पास चारों ओर वाग-बगीचे लगे होते है । शराबी 
ख्रियाँ यहीं लाकर खुली हवा में रक्खी जातों हैं। वे शाका- 
हार पर रक्‍्खी जाती हैं, मांस-मछलो आदि उत्तेजक पदार्थ 
उन्हें नहीं द्ए जाते। उन्हें व्यायाम कराया जाता है, इच्छा- 
शक्ति तथा स्मरण-शक्ति को प्रबल्न बसाने की शिक्षा दी 
जाती है, ओर अनेक प्रकार के धार्मिक तथा नेतिक उपदेश 
दिए जाते हैं। इन सव उपयारों तथा उपदेशों का यह परिणाम 
होता है कि थोड़े ही समय में उनकी प्रवृत्ति शराव की ओर से 
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बिलकुल हट जाती है, और वे उससे घृणा करने लगती हैं | 
बीच-बीच में जब कभी शराब पीने का उनका जी चाहता है, 
तब उन्हें गर्म दुध ओर फल दिए जाते हैं, जिससे उनका चित्त 
तुरंत शराब की ओर से हट जाता है । जब यह निश्चय हो 
जाता है कि अब इनकी शराब पीने की प्रवृत्ति नहीं रही, तब 
वे आश्रम से मुक्त कर दी जाती और अपने घर चली - जाती 
हैं। पर आश्रम से निकलने के बाद भी महीनों, बल्कि वर्षों तक 
उन पर कड़ी निगाह रक्खी जाती है । प्रायः ऐसा होता है कि 
आश्रम से निकलनेवाली ख्रियाँ आजीदन कभी शराब पीने का 
नाम नहीं लेतीं। ओर, यदि कभी कोई ऐसा अचसर आता है, 
जिसमे उन्हे शराब पीना ही पड़े, तो तुरंत आश्रम में काम 
करनेवाली स्ल्रियाँ पहुँचकर उन्हे सचेत कर देती ओर शराब 
पीने से रोक देती हैं । इस प्रकार बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ, जो 
पहले बहुत ही द्रिद्र रहती थीं ओर परम पतित तथा दुराचा- 
रिणी समझी जाती थीं, मुक्तिदायिनी सेना की कृपा से बहुत 
ही सुखी, संपन्न ओर सच्चरित्र हो जाती हैं। इं गलेंड की ख््रियो 
के रुधार का यह प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय ओर स्वर्णज्षरों में 
लिखा जाने-योग्य है । 

मुक्तिदायिनी सेना का यह काम किसी एक देश में नहीं, 
बल्कि संसार के प्रायः सभी दशा में, बड़े उत्साह से, होता रहता 
है। सन्‌ १८८२ में इस सेना के कुछ कर्मचारी भारतवर्ष में भी 
आए थे, ओर तब से यहाँ बराबर अनेक प्रकार के अच्छे-अच्छे 
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काम कर रहे हे । उन लोगों ने भारत के सेकड़ों गाँव में 
पाठशालाएँ स्थापित की हैं, शिल्प ओर कला की शिक्षा देने के 
लिये अनेक भचन स्थापित किए है, खेती-बारी, पशु-पालन और 
धुनाई' आदि सिखलाने की व्यवस्था की है, दवाखाने, अस्पताल 
ओर छोटे-छोटे बंक स्थापित किए हैं, ओर बंबई, कलकत्ता 
तथा मद्रास भे दुश्चरित्र तथा कुमार्गगामिनी स्त्रियों के 
छुधार एवं उद्धार के लिये आश्रम भी स्थापित किए हैं। 
जिस ढंग से ये लोग काम करते हैं, उसे भारतीय समाज- 
खुधारकों को सीखना ओर छापने देश का बढ़ता हुआ 
दुराचार तथा अनाचार रोकने का प्रयल करना चाहिए। 
ये लोग जिन स्थियो का सुधार करते हैं, उनको केवल 
अनेक प्रकार के ऐहिक सुख ही नहीं पहुँचाते, बल्कि दोष की 
जड़ तक पहुँचकर उसे सप्तूत्ष नष्ट करते ओर उनका नैतिक 
बल बढ़ाते हैं| इस संबंध में बुल्वर लिटन का सिद्धांत बहुत 
ही ठीक ओर प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान देने-योग्य है। उनका कथन 
है कि गुण और दोष अथवा भलाई और बुराई सबमे होती है। 
गुण या मलाई वीर सेना के समान है, ओर दोष या बुराई 
बिगड़े हुए कमसरियट के समान। कमसरियट में खुधार करो; 
सेना आप-से-आप अपने कतेव्यों का पालन करेगी । 
इंगलेंड में इसी प्रकार की एक और संस्था है, जो ख््रियों 
शोर बालिकाओं के सुधार का बहुत ही प्रशंसनीय काम करती 
है। इस संस्था का नाम है 7]॥6 [,8065 355009 ४0०7 07 
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(0८ ८४/८ ० #/6९४70]९55 275. इस संस्था में काम करने 
वालों का यह सिद्धांत है कि विष-चुच्त को अच्छी तरह बढ़ चुकने 
पर काटने का प्रयल करने की अपेत्ता ऐसा प्रयल्न करना बहुत 
ही अच्छा हे, जिससे वह अंकुरित ही न हो सके | इसलिये इस 
संस्था का काम करने का ढंग भी बिलकुल निराला ही है | यह 
संस्था उन बोलिकाओं की सहायता और रक्षा करती है, जो 
द्रिद्रता या बुरी संगति के कारण कुमार्ग में फल सकती है। 
प्रायः ऐसा होता है कि बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत 
जब संसार में प्रवेश करने ओर अपने लिये कोई उपयुक्त काम 
हूँ ढने लगती हैं, तभी कुछ दुष्ट उनके पीछे पड़ जाते हैं, ओर 
आरंभ में ही उन्हें तरह-तरह कां लोभ दिखाकर कुमाग में प्रवृत्त 
कर देते है | पाश्यात्य देशों में मानो यहीं से वेश्या-वृत्ति की 
जड़ जमती है, और दरिद्रता तथा धनाभाव इसकी वृद्धि में 
बहुत अधिक सहायक होता है। अतः जिन स्थानों में काम 
करनेवाली गरोब स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ यह संस्था अपनी एक 
शाखा खोल देती ओर युवतियों को अनेक प्रकार से सचेत कर 
देती है। इसके अतिरिक्त वह उनके लिये काम भी तलाश कर 
देती है। दरिद्र ख्ियों को पहनने के लिये दख आदि खरीदने में 
बहुत कठिनाई होती है। इसलिये इस संस्था की ओर से कपड़ों 
की ऐसी दूकान भी खोल दी जाती है, जहाँ से वे किफ़रायत से 
कपड़े खरीद सकती और दाम कई किस्तों में अदा कर सकती 
हैं। मतलब यह कि संस्था आरंभ से ही अनेक ऐसे उपाय करती 
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है, जिससे युवतियों के कुमार्ग में पड़ने की संभावना ही न रह 
जाय | इस संस्था की ओर से ऐसी पुस्तक आदि भी प्रकाशित 
की जाती है, जिनमें माता-पिता को यह बतलाया जाता हे कि 
नवयुवक पुत्रो ओर नवयुवती पुत्नियों को किस प्रकार रखना 
ओर उन्हें कुमार्ण में पड़ले से दिस प्रकार बचाना चाहिए। 
इस प्रकार यह संस्था युवकों और युवतियों के नेतिक खुधार 
पर समान रूप से ज़ोर देती है। 

एक बार जब युवती स्थ्रियाँ सन्मार्ग पर लग जाती हैं, और 
उन्हे कोई अच्छा काम मिल जाता है, तब यह प्रश्न डपस्थित 
होता है कि इन लोगों के रहने के लिये स्थान आदि की क्या 
ध्यवस्था की जाय। अगरेजी के सुप्सिद्ध लेखक चाल्स डिक- 
सने बहुत ज्ञोरों पर कहा हैं कि सर्व-साधारण के सब प्रव.एर 
के सुधारों से पहले उनके रहने के स्थानों का सुधार होना 
परम आवश्यक हैं। जब उनके रहने के स्थानों में खुधार हो 
जायगा, तब वाकी खुशार सहज में हो सकगे ; यदि उनके 
रहने के स्थानों में सुधार न होगो, तो फिर चाहे ओर जितने 
प्रकार के सुधार किए जाय, वे सब निरर्थक् ही प्रमाणित 
होंगे | जिस वर्ग के लोगों के सुधार की यहाँ मीमांसा हो रही 
है, उस वर्ग के छोगों के लिये तो इस प्रश्न का सबसे पहले 
निराकरण होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसी स्थ्रियाँ केवल 
किसी अच्छे काम में सगा दी जाये, ओर उनके रहने के लिये 
अच्छे स्थान आदि की व्यवस्था न की जाय, तो उन लोगों के 
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फिर पतित ओर दुराचारी हो जाने की बहुत बड़ी संभावना 
रहती है। इसके लिये पाश्चात्य देशों की संपन्न ओर उदार 
ख्रियाँ ऐसे अच्छे-अच्छे ओर बढ़िया महान बनवा देती हैं 
जिनसे गरीब सुवती ख्त्रियाँ बहुत ही थोड़े किराए में, बहुत 
अच्छी तरह ओर आराम से, रह सकती हैं | पुरुषों की अपेत्ता 
खस्त्रियाँ रहने के स्थानों की ज्यादा कृदर करती हैं। साथ ही 
स्त्रियों पर रहने के स्थान ओर परिस्थिति आदि का भी बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषतः जो स्त्रियाँ एक बार पतित 
होकर सुधरती हैं, उन्हे यदि रहने के लिये अच्छा मकान न मिले 
तो उनके फिर से पतित हो जाने की बहुत अधिक संभावना 
रहती है। इसीलिये जो लोग ऐसी पतित स्त्रियों के सुधार का 
बीडा उठाते है, वे उनके रहने के लिये अच्छे मकानों की सबसे 
पहले व्यवस्था करते हैं । 

इंगलेंड में एक ओर खंस्था है, जो एक और प्रकार से 
युवती ख्थिया की सहायता करती है। इस संस्था का नाम है 
पिधंणानं 0ा2॥0970०8 0550टांगघ०7. यह संस्था युवतियाँ को 
आनेवाली आपत्तियों से अपनी रक्ता करने के लिये सदा सचेत 
करती रहती है | इसकी सूचनाएँ जहाज़ों के कमरों तऊ में 
लगी हुई रहती और योरप की दस प्रधान भाषाओं में छुपकर 
बँटा करती हैं । इस संस्था की ओर से एक पुस्तक भी छापकर 
बाँगी जाती है, जिसमें प्रायः सारे संसार के कुछ ऐसे लोगों के 
नाम और पते रहते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर विपत्ति-अ्रस्त 
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युवतियों का हर तरह से सहायता करने के लिये सदा तैयार 
रहते हैं। जब कभी किसी युवती पर कोई विपत्ति आती या 
कोई दुष्ट व्यक्ति उ्वा पीछा करता है, तो वह पास के किसी 
ऐसे ही सज्जन के यहाँ पहुँच जाती अथवा उसे पत्र द्वारा 
अपनी विपत्ति की सूचना देती है । बस, तुरंत उसे उपयुक्त 
सहायता प्राप्त ही जाती ओर उस विपत्ति से उसकी रक्षा भी 
हो जाती है। इस रूसथा की ओर से बहुत-सी ऐसी स्ल्रियाँ 
नियुक्त रहती हैं, जो अक्सर रेलों ओर जहाज़ों के आने के 
समय पहले से ही स्टेशन या बंद्र ञ्रादि पर तैयार रहती हैं | 
जो नवयुदती स्त्रियाँ रेल या ज्हाज़ से उतरती हुई दिखलाई 
पड़ती है, उनमें से नए आनेचालियों को ये सचेत करती हैं; 
कोर यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता 
होती हे, तो उन्हें हर तरह से सहायता भी देती हैं । बे उन्हें यह 
बतला देती हैं कि केसे-केसे स्थानों पर जाने से तुम्हें बचना 
ओर कहाँ जाकर ठहरना था काम तलाश करना चाहिए। यदि 
इस संस्था की ओर से बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ नियुक्त न हो, तो 
बहुत-सी अजनबी स्त्रियाँ नए शहरों में जाकर दुष्टों के फेर में 
पड़ जाये, और अपना चरित्र तथा जीवन नष्ट कर बैठ । यदि 
कहीं किसी कारण-वश किसी नवागंतुक युवती को इस संस्था 
की कोई अधिकारिणी न मिले, तो वह रेलवे के कर्मचारयाँ 
या कुलियों आदि से ऐसी संस्था का पता पूछ लेती है, और तुरंत 
उसके कार्यालय में पहुँचकर उपयुक्त परामश प्राप्त करती हैं । 
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इस प्रकार के उद्धार-कार्य सभी देशों में बहुत आवश्यक 
होते हैं; क्योंकि इनसे समाज और देश की बहुत बड़ो रक्ता 
होती है। प्रत्येक सभ्य, शिक्षित ओर सच्चरित्र ख्री का यह परम 
कतंव्य होना चाहिए कि वह इस प्रकार के कार्यों में से जो 
कार्य हो सके, ओर जितना अधिक हो सके, करे | स्त्रियों के 
सुधार का कार्य जितनी उत्तमता से ख्लियों से हो सकता है, उतनों 
उत्तमता से पुरुषों द्वारा वह कमी नहीं हो सकता । इसलिये 
प्रत्येक ख्री को उचित है कि वह अपनी बहनों के सुधार ओर 
उद्धार का पूर्ण प्रयल्ल करे | साथ ही उसे फ्रांस के सुपसिद्ध 
लेखक मोलियर के इस कथन पर भी ध्यान रखना चाहिए कि 
कठोर व्यवहार, अविश्वाल ओर सख्ती से छ्लियाँ अपने करतेव्य- 
पालन के लिये विवश नहीं की जा सकतीं । उन्हें ठीक मार्गे 
पर लाने के लिये खबसे सोधा उपाय यही है कि उनके साथ 
प्रतिष्ठा ओर प्रेम-पूचेक नश्नता का व्यवहार किया जाय । यदि 
उनमें आत्मसम्मभात का साव जाग्रत कर दिया जाय, तो फिर 
सहज में उनसे बड़े-ले-बड़े काम लिए जा सकते हैं। सारे संसार 
का अनुभव यह बतला रहा है कि यदि खछियो के रहने के लिये 
अच्छे स्थानका ओर जीविका-निर्वाह के लिये किसी अच्छे काम 
'का प्रवंध कर दिया जाय, तो बहुत कम स्ल्रियोंके कुमार्ग में पड़ने 
'की संभावना रह जाती है। हमारे देश में भी ऐसी ही व्यवस्था 
होनी चाहिए। द 





चोद्हवा प्रकरण 


जियो के हिल 

एक कहावत हे कि पहले घर में दिय। जलाकर तब मस- 
जिद भे जलाना चाहिए | ऐसा न हो कि घर में तो धो 
बना रहे, ओर दूसरी जगह सिराग जले । मतलब यह कि 
खेरात या परोपकार जो कुछ हो, वह पहले अपने घर और 
आपनी समाज से आरंभ होना चौहिए। ऐसा न हो कि हमारे 
परिदार, समाज ओर देश के लोग तो भूखों मर, ओर हम 
दूसरी समाज तथा दूसरे देश के लोगों का उपकार या सहा- 
यता करते फिश। जो मनुष्य परोपकार आदि का काम अपने 
चर्ग ओर अपनी समाज से आरंभ करता है, उसी का करर्य-चेत्र 
विस्तृत होते-होते संसार-व्यापी हो सकता है। यदि वह अपने 
वर्ग या समाज के लोगों के हित वी ओर ध्यान न देगा, तो 
बहुत शीघ्र एक ऐसा समय आ जायगा, जब स्वयं वह 
ओर उसका वर्ग या समाज किसी प्रकार का परोपकार करने 

के योग्य ही न रह जायगा | 
इस प्रकरण में हम यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश की 
संपन्न र्थ्यों को किस प्रकार मि्कर अपने तथा अपने देश 
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की रियो के, विशेषतः अपने से गरीब ख्रियों के हितों की 
रक्ता दरनी चाहिए | यदि इस देश की संपन्न और सुशिक्षित 
स्त्रियों ही अपनी गरीब बहनों और बेटियों के हितों की रक्ता 
के लिये प्रयल्ल न करंगी, तो जिन्हें अपना पेट पालने के लिये 
दिन-रात परिश्रम करने से ही अवकाश नहीं मिलता, ओर 
जिनसे अपनी हीन अवस्था को समझने तक की योग्यता नहीं 
होती, वे बेचारी भला अपने हितों की क्या रक्ता कर सकगी ! 
ह तो एक साधारण अचस्था की बात है। पर हमारे देश में 
इस प्रश्न वा रूप इसलिये ओर भी विकट हो जाता है कि हमारे 
यहाँ वी ख्विया में परदे की प्रथा है | छातः उनमे दरिद्रता ओर 
अयोग्यता, इन दो त्रुटियों के अतिरिक्त एक तीसरी झुदि यह आ 
जाती है कि बे परदे में रहने के कारण अढ्दी कोई लावजनिक 
काम ही नहीं कर सकतीं। हमारे देश में प्रायः ऐसे कानून 
पास हुआ करते हैं, जिनमें झ्लियो के हितों का कोई ध्यान ही 
नहीं रथसखा जाता। ध्यान रक्खा केसे जाय ? शिक्षा के अभाव 
ओऔर परदे की प्रथा के कारण वे एक प्रकार से कुछ समझी ही 
नहीं जाती ६ । ऋतः हमारे यहाँ की शिक्षित आर समर्थ ख्तियों 
का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, वे इस बात्त 
का उद्योग कर कि ख्रियों के हितों का भी ऐसे अवसरों पर 
पूरा-पूरा ध्यान रकक्‍खा जाय । पिछले प्रकरणों में हम यह 
बतला चुके हैं कि पाश्चांत्य देशों की लिया समाज-सुधार के 
बड़े-बड़े कामों में कितना परिश्रम करती और कितना अश्न- 
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सर रहती हैं | हमारे पाठक-पाठिकाओं को कदाचित्‌ यह ज्ञात 
होगा कि कुछ ही समय पूर्व अमेरिका में गुलामी की केसी 
विकट प्रथा प्रचलित थी, ओर वहाँ गरीब हवशी आदि किल 
प्रकार भेड़-बकरियों की तरह बेचे और रकखे जाते थे। गुलामी 
की उस निध प्रथा को दूर करनेवाली एक ख्री ही थी, जिसका 
नाम श्रीमती एच्‌० वीचर स्टो था । कुछ दिन पहले इँगलेंड 
के जेलखानों की बहुत अधिक दुदंशा थी | कैदी लोग बहुत ही 
गंदे स्थांनों में रकखे उाते थे, ओर उनके साथ बिल्कुल पशु- 
जैसा व्यवहार डियाजाताथा | कुछ ओर पहले तो यहाँ त र प्रथा 
थी कि जो लोग किसी कारण अपना ऋण ते छुकझा सकते ओर 
दीवानी मामलों में जेल जाते थे, अथणश जो लोग किसी और 
अपराध में जेल भेजे जाते थे, थे अपना ऋण चुका देने पर भी, 
अपनी सज़ा की मियाद खत्म कर लेने पर भी, जब्र तक जेल में 
रहने का कुल खर्च चुकाकर जेलर को संतुए नहीं वर लेते थे, 
तब तक वहाँ से निकल नहीं सकते थे । इँगलेेंड के जेलों फा 
खुधार करनेवाली भी कुछ स्त्रियाँ ही थीं, जिनमे दो मुख्य थीं। 
उनके नाम मिस एलिज़वेथ फ्राई ओर शओीमती मेरिडेय थे । मिस 
फ्लोरस नाइटिंगेल का नाम सारे संसार में विदित है । उन्होंने 
अथक परिश्रम करके ओर एक बहुत ही उच्च आदर्श उपस्थित 
करके, अस्पताल की दाइयों की शिक्षी की व्यवस्था में आश्चर्य- 
. जनक परिवतंन ओर उन्नति कर द्ल्वलाई थो। मिस मेरी कारपं- 

टर ने दुष्ट बालकों के खुधार, लोगो की शिल्प कला की शिक्षा 
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ओर गरीबों के बालकों को पढ़ाने-लिखाने के लिये बहुत-से 
शिक्षालय खोले और खुलयाए थे। मिस टॉड, लेडी हेनरी सोमर- 
सेट तथा मिस फ्रांसेस विलडे ने लोगों में मथ-पात्र का प्रचार 
रोकने के लिये बहुत अधिक परिश्रम किया, ओर अच्छी सफ- 
लता प्राप्त की | श्रीमती ई० बी० आउनिग ने कारखानों में काम 
करनेवाले छोटे-छोटे बालकों की दुदंशा देखकर “बालऊको की 
पुकार ” नाम का एक ऐसा रोमांचकारी काव्य लिखा था, जिसे 
धढ़कर लोगों का हृदय विदीण्ण होता था। उसी काव्य के कारण 
लांगों का ध्यान उन बालकों की दुर्दशा की ओर गया, ओर तब 
उनकी अवस्था में खुधार हुआ | तात्पर्य यह क्रि यदि झियाँ 
चाह ओर कटिवद्ध हो जाये, तो वे बहुत बड़े-बड़े काम बडुत 
सहज में कर सकती हैं | हमारे देश की लछ्ियों को यह 
तत्व आच्छी तरह समझा लेना जाहिए, ओर अपनी परिस्थिति, 
योग्यता तथा सामथ्य आदि का विचार रखते हुए कुछु-न-कुछ 
ऐसा काम अवश्थ करना चाहिए, जिससे वे अपनी दीन-हीन 
बहना और बेटियाँ की अवस्था में कुछ खछुधार कर सर्के | उन्हें 
आँख खोलकर यह देखना चाहिए कि संसार के अन्यान्य देशों 
में स्त्रियों ने केसी-केसो अच्छी समाएँ ओर सखंस्याएँ आदि 
स्थापित कर रक्‍्खी हैं, ओर वे कैसे बड़े-बड़े ओर उपयोगी काम 
कर रही हैं। हम यह नहीं कहते कि पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ 
जितने ओर जिस तरह के काम कर रही हैं, उतने ओर उस 
तरह के सभी काम हमारे देश की ख्त्रियाँ मी करने लग जायें। 
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यह वात तो कई कारण से असंसव ही है। पर, फिर भी, बहुत-से 
ऐसे काम हैं, जिनमें हमारे देश की स्थ्ियाँ उनका वहुत अच्छी 
तरह अलुकरण कर सकती है, और इस प्रकार अपनी समाज 
तथा देश का बहुत बड़ा हित कर सकती हैं | 

सामाजिक खुधार ओर उन्नति के लिये ख्लियो की एक वहुत 
बड़ी अंतर-राष्ट्रीय कौलिल या लगा है, जिसका नाम [0६८- 
एगागानो 0०प्रारणी ० ४०४८० है। इस कौंघिल का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि संसार-भर की ख्ियो में मानव-सभाज के हित 
के भावों का प्रचार किया जाय । सबसे पहले सन्‌ श््््य८ में, 
अमेरिका के संयुक्त-शाज्यों की स्लियाँ वाशिंगटन-तामक नगर में 
इस प्रकार की बातों पर ब्रिचार करने के लिये एकत्र हुईं थीं | 
उसके उपरांत इस कौखिल ने घीरे-धीरे अंतर-राष्ट्रीय रूप धारण 
किया, ओर अब इसकी शाखाएँ इँगलेंड. आयलेंड, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, जर्मनी,स्वीडन, डेनमाक, स्विज़रलेंड, इटली, फ्रांस, 
आस्ट्रिया, नावें, हंगरी, वेलजियम,बरढ्गेरिया ओर यूनान आदि 
सभी छोटे-बड़े देश में स्थापित हो चुकी हैं। इस विशाल संस्था 
में प्रायः १० लाख से अधिक स्त्रियाँ सम्मिलित हैं | यह संस्था 
न तो राजनीति से किसी प्रकार का संबंध रखतो है, और न 
धर्म से | इसका उद्देश्य शुद्ध सामाजिक है, ओर यह भिन्न-सिन्न 
देशों की स्त्रियों को एक सूत्र में संबद्ध करके, उनमे परस्पर 
सहाजुभूति उत्पन्न करती, उन्हें समाज-छुधार के कार्मो का ढंग 
बतलाती तथा हर प्रकार से सहायता देती है। इस प्रधान 
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संस्था से संबद्ध जो स्थानीय शाखाएँ आदि होती है, वे अपने 
कार्मो के लिये सब प्रकार से बिलकुल स्वतंत्र होती हैं। संस्था 
के उद्देश्या की सिद्धि के लिये वे जो उपाय डचित समभती हैं, 
उन्हीं दा अवलंबन करती हैं। कोई ऐसा नियम नहीं हैं, 
जिसका पाकन सभी शाखाओं के लिये आवश्यक हो, ओर न 
कोई ऐसा सिद्धांत है, जिसका मानना ही अनिवार्थ हो। 
प्रधान संस्था की ओर से प्रायः बड़ी-बड़ी महासमाएँ होती हैं, 
जिनमें सारे संसार की छ्ियोँ एकत्र होती है। उन महासभाओं 
में ऐसे ही दिषयो पर वियार होते हैं, जिनका संबंध ख्री-मात 
से होठा है। सन्‌ १६०० में इस संस्था दा महाधिवेशन पेरिस 
में हुआ था। उस अवसर पर श्रीमती में राइट सेचेल ने कहा 
था---' सभी देशां और सभी स्थानों में ऐसी ख्त्रियाँ होती हैं, 
जो अनेक दृष्टियों से अभागी होती हैं, जिनकी ढु्दशा पर कभी' 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता ; और ऐसे बच्चे होते है, शो बहु 
ही द्रिद्र, रोगी ओर 5:ली होते हैं । सभी जगह इन अभागी' 
स्तियों ओर अभागे बच्चों की रक्ता और उन्नति के लिये सभाएँ 
तथा संस्थाएँ आदि भी होती हैं।'“““'- “यदि सुझूसे 
प्रश्न किया जाय कि कया यह बात संसव है कि संसार-मर के 
सभी भिन्न-भिन्न देशों की स्लियाँ एक सार्वदेशीय ओर खावज- 
निक कार्य के लिये मिलकर एक हो जायें ? तो में इसका उचर' 
यही दू गी कि यह बात केवल संभव ही नहीं, बल्कि यह एक 
पेसी बात है, जिसके लिये ही ख्रियाँ का अस्तित्व है; इसीः 
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काम के लिये लछ्ियाँ बनाई गई हैं । पुरुषो के लिये बहुत-से 
सावेजनिक और निज के कार्य हुआ करते हैं, ओर वे उन कार्यों 
में इतने लीन रहते हैं कि वे अफ्रेले रोगियों, दीन-दुखियों ओर 
अमागों का सारा बोक नहीं संमाल सकते । स्त्रियों को अभी 
तक राजनीतिक क्षेत्र मे काम करने का अवसर नहीं दिया गया 
है, कुछ स्थियाँ ही बहुत सहज में सारे संसार में श्रात-भाव 
की स्थापना कर सकती है ।” 
स्रियो की अंतर-राष््रीय कोसिल्न के मुख्य उद्देश्यों मे एक 
जहेश्य यह भी हे कि सारे संसार मे शांति की रक्षा की जाय ; 
हाँ तक हो सके, कहीं युद्ध न होने दिया जाय । इस उद्देश्य 
श सिद्धि के लिये उसकी एक कमेटी बनी हे, जिसमें सभी 
राष्ट्रीय छोसिल्लों की आर से छुनी हुई एक-एक स्पी-सदस्य 
'इती है । प्रत्येक राफ्रीय कोसिल में स््रियाँ ही सदस्य होतो हैं, 
ओर बही उसकी पदाधिकारिणी भी। मंत्री, उपमंत्री, सभापति, 
उपसभापति आदि वे सब आपस में ही चुनती हैं। ये कॉलिल 
सिन्न-भिन्न विषयो पर विद्यार करने ओर उनका पूरा-पूरा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये छोटी-छोटी कमेरियाँ नियक्त कर देती हैं. 
और इन कमेटियों की सूचनाओं ओर रिपोर्टो पर झोंसिल मेँ 
विचार होता है | इँगलेंड तथा अमेरिका की कौंसिलं इस 
बात का भी प्रयत्न करती हैँ कि जिन शाही कमीशनों आदि के 
विचारणीय विषयों का खंबंध स्लियों के हितों से हो, उन 


नि, 


क्रमीशनो में कुछ स्त्रियाँ सी सद॒स्य-रूप से नियुक्त की जाया 
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कर । इस संस्था के उद्देश्यों में एक्र उद्देश्य यह भी है कि 
स्त्रियों को भी सब प्रकार की शिक्षा पुरुषों के समान ही दी 
जाया करे; नैतिक आचार के बंधन भी दोनों के लिये समान 
ही हो | दुःख है, अभी तक भारतवर्ष की स्थियों ने अपनी 
कोंसिल स्थापित करके इससे कोई संबंध नहीं स्थापित किया 
है। यदि यहाँ की शिक्षित ख्थयाँ भी अपनी एक कौंसिल स्थापित 
करके इस संस्था के साथ उसे संबद्ध कर ले, ठो यहाँ को 
स्त्रियों का भी बहुत कुछ कल्याण हो सकता है, ओर पूर्व तथा 
पश्चिम के संबंध में भी ओर अधिक घनिष्ठता स्थापित हो 
सकती है । 

योरप, अमेरिका आदि में इसो प्रकार की और भी अनेक 
संस्थाएँ हैं, जो अनेक प्रकार से मानव-जाति का कल्याण करने 
में सहायक हुआ करती हैं। इनमें से बहुतेरी संस्थाओं का 
उल्लेख पिछले प्रकरणों में हो चुका है। इंगलेंड में एक संस्था 
है, जो सदा इस बात का उद्योग करती रहती है कि स्त्रियों 
ओर बच्चों के हितों की रक्ता के लिये कानून बनाए जायें। भिन्न- 
भिन्न पेशों और कारखानों में काम करनेवाली झ्थियों ओर बच्चों 
की अवस्था का निरीक्षण करके यह संस्था अपनी रिपोर्ट होम-: 
सेक्रेटरी के पास भेजती है, जिस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार 
किया जाता है, ओर आवश्यकतानुसार कमेटी की सूचनाओं. 
के अलुसार कानून भी बनाए जाते हैं। एक और कमेटी है, जो- 
इस बात का ध्यान रखती है कि स्त्रियों ओर बच्चों के लिये बने. 
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हुए कानूनों का कल-कारखानों आदि में ठीक-ठीक पालन होता 
है, या नहीं। एक ओर संस्था है, जिसमें योरप के प्रायः सभी 
देशों के लोग मिलकर इस बात का ड्ययोगः करते हैं कि कार- 
खानों में काम करनेवाली ख्रियों ओर बच्चों की रक्षा के लिये 
अच्छे-अच्छे कानूब बनाए जायें | इस संस्था की ओर से योरप 
की कई भाषाओं में ऐसे सामयिक्र पत्र भी निकलते हैं, जिनमें 
यह बतलाया जाता है कि किस देश के किस्त कानून में क्या 
दोष है, ओर किस देश में कौन-सा नया ओर अच्छा कानून 
पाल हुआ है। श्रमजीबियों की जो महासभाएँ होती हैं, उनकी 
रिपोर्ग ओर प्रस्ताव आदि भी यह संस्था प्रकाशित करके लोगों 
में बाँटा करती है । मतलब यह कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य 
ही यह है कि समस्त संसार में समान-रूप से अच्छे-अच्छे 
कानून बनाए जायें, ओर उनका पूरा-पूरा पालन हो । एक और 
संस्था है, जो इस बात का प्रयल्ल करती है कि ख्तियों को भी 
सब वाती और सब कामो में पुरुषों के समान ही अधि कार प्राप्त 
हो। ये सब संस्थाएँ ऐसी ही है, जिनके सब दाम केवल स्तरियाँ 
ही करती हैं।पर एक ओर संस्था है, जिसमे स्लियाँ और 
पुरुष मिलकर काम करते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह 
है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का कठोरता का व्यवहार 
अथवा अत्याचार न किया जाय | यदि सच पूछा जाय, तो 
'स्लियों के लिये सबसे अच्छा काम यही हे कि वे बच्चो का पालन- 
'पोषण ओर रक्तण करे, ओर सदा इस बात का ध्यान रक्‍्ख कि 


झ्थिया के हित श्पप 


उनके साथ किख्री प्रकार का अन्नुचित व्यचहार तो नहीं किया 
जाता है। यही कारण है कि इंगलेड में इस संस्था का काम 
ओर सब संस्थाओं से बहुत अच्छा और उपयोगा समझा 
जाता है। प्रत्येक देश ओर अत्येक जाति का भविष्य उसके 
बच्चो के स्वास्थ्य ओर खुख पर निर्मर है । जिस देश के 
चच्चे दोन-दुःखी ओर रोगी होगे, उसका भविष्य सदा अघकार- 
मय रहेगा। इस संख्या में काम करनेवाली स्कियाँ घर-धर 
जाकर माता-पिता को यह बतलाती हैँ कि बच्चों का लालन- 
पात्नन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उन्हे किख प्रकार की 
शिक्षा दी जानी याहिए, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार 
किया जाना चाहिए, उन्हे किस प्रवार के कपड़े पहनाने चाहिए, 
किस प्रकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ओर किस प्रकार 
उन्हे सुखी तथा निश्चित रखना चाहिए | यह संस्था इस बात 
का भी उद्योग करती है कि पालियामंद द्वारा ऐेसे कानून बनाए 
जाये, जिनके कारण लोग बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार 
या अन्याय न कर सके। तात्पय यह कि इस संस्था का उद्देश्य 
यह है कि लोग बच्चों के खाथ कठोरता-पूर्ण व्यवहार ही न 
करने पाव । इंस संस्था की ओर से बहुत-से निरीक्षक सदा 
चारों ओर घूमा करते ओर इस बात का पता लगाया करते हे 
कि कहाँ बच्छे के साथ कोई अन्याय या अत्याचार तो नहीं हो 
रहा है। यदि क्िसीके सामने कोई आदमी अपने बच्चे को बेतरद्द 
मारे-पोटे, या उससे ऐसा काम ले, जो उसकी सामथ्ये से बाहर 
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है, तो वह देखनेवाला उसकी सूचना तुरंत डस संस्था के 
किसी अधिकारी को दे सकता है | अधिकारी भी त॒रंत उसके 
प्रतिकार का उपाय करता है, ओर यदि आवश्यकता होती 
है, तो उस अत्याचार करनेवाले पर सुकृदमा भी चलाता है। 
जो व्यक्ति बालकों पर होनेवाले अत्याचार की सूचना देता हे, 
उसका नाम सदा गुप्त रक्खा जाता है | यदि कोई माता या 
पिता अपनो संतान का भरण-पोषण करने से इनकार करता हे, 
तो यह संस्था हर तरह से उसे उसका भरणु-पोषण करने के 
लिये विवश करती है | ओर, यदि वह किसो तरह नहीं मानता, 
तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करती है। इस संस्थः? 
का आधा काम ख्लरियाँ करती हैं, ओर आंध्रा पुरुष । 

पाश्चात्य देशों की स्त्रियों के ऐसे अच्छे-अच्छे ओर ऊँचे 
द्रजे के कामों का वर्णन पढ़कर हमारे देश की शिक्षित स्त्रियां 
को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ओर जहाँ तक हो सके, अपने 
देश में भी उनके ढंग पर परोपकार तथा स्थरी-हितों से संबंध 
रखनेवाले अच्छे-अच्छे काम करना चाहिए । उनके ऐसे कार्यों: 
का परिणाम यह होगा कि उनका देश बहुत अधिक खुखो और 
संपन्न हो जायगा, ओर बहुत शीघ्र यथेष्ठ उन्नति कर सकेगा |, 


पंद्रहवाँ प्रकरण 

जापान की खस्लिया 
एक विचारशील का मत है कि जापान की ख्त्रियों में बहुत 
जल्दी-जल्दी ओर बहुत अधिक परिवतंन हो रहा है । डनका 
खुधार इतना पूर्ण ओर इतनी शीघ्रता से हो रहा है कि कुछ ही 
समय मे वे पाश्चात्य देशों की जियों से भी कहीं आगेबढ़ जायेँगाी। 
वास्तव में आजकल जापान की स्त्रियाँ दिन-पर-द्नि श्रधिक 
स्वतंत्र होती जा रही हैं, ओर वे हर तरह से अपने-आपको 
समाज के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध कर रही हैं। जो लोग 
जापान में जाकर वहाँ की स्लियों झी उन्नति का भली भाँति 
निरीक्षण करते है, वे चकित रह जाते हैं। णशिया में एक 
जापान ही ऐसा देश है, जिसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये, सबसे अधिक बातो में, पाश्चात्य देशों का अनुकरणु 
किया है। पर यह अनुकरण ऐसा नहीं, जो बिलकुल आँख 
बंद करके ओर विना अच्छे-बुरे का विचार किए ही किया 
गया हो । यह -अद्ुकरण बहुत सोच-सममकर किया 
जाता है, ओर अनुकरण करते समय अपनी आवश्यकताओं 
तथा परिस्थितियों आदि का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता 


श्ष्द मारतोय स्ल्रियाँ 


है । जहाँ पाश्चात्य बातों में क्विसी प्रकार का दोब देख 
पड़ता है, वहाँ था तो वे बाते छोड़ दी जाती हैं, अथबा 
उनमें उपयुक्त सुधार तथा परियतन करके, थे दोष दूर 
कर दिए जाते हैं । ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है कि 
जापान में हो परिवर्तन हो रहे हैं, वे बहुत ही शुम और वहुत-से 
अंशों में भारतवाणियों के लिये भी »सुकरणीय हैं | अतः 
हम आवश्यक समभते है कि इस प्रकरण में यह बात बतला 
दूं कि जापान की छियों की इस समय क्या अवस्था है, आर वे 
किस प्रकार उनश्नति के पथ पर अश्वसर हो रही हैं। 

जापानियों ओर भार्तवासियों की संस्कृति तथा सभ्यता में 
बहु अंतर हैँ; दोनों में समानता की बात बहुत कम हैं । पर, 
फिर भी, हम आशा करते हैं कि हमारे देश की छियाँ यह जान- 
बर कुछु-न-कुछ काम अवश्य उठावंगी कि एशिया के परम 
उच्नतिशील देश जापान की स्थ्रियाँ केंसी ओर कहाँ तक उन्नति 
कर रही हें--पाश्चात्य विचारों को वे किस ढंग से ग्रहण कर 
रही हैं । इस संबंध मे हम अपने देश की स्त्रियों का ध्यान एक 
बहुत ही आवश्यक बात को ओर आक्षित करना चाहते हैं। 
इसमे संदेह नहीं कि जत्पानवालों ने पशिया, योरप और अमे- 
रिका के अनेक देशों स ही बहुत-स विचारों तथा यीति-नीति को 
अहण किया हैं; पर इन खब बातों के ग्रहण करने में उन्होंने 
' अपनी जातीय स्वतंत्रता का बलिदान किया है, और नई-नई 
बातों को अहण दःरते समय उन्होंने अपने प्राचीन धमम या चंश- 


जापान की स्थियाँ २७६ 
प्रम्पश से लली आई हुई ओर-ओर बातो का परित्याग किया 
| शिक्षा संबंधी सिद्धांत, इजीनियरी, जह्ाज़ बनाने, युद्ध का 
ढंग सीखये, खेती-बारी, चिकित्सा, कला, कानून और शासन 
आदि का ज्ञान धाप्त करने के लिये अपने यहाँ च्ीनियोे, अँगरेज़ो, 
अमेरिकनों, फ्रांसीसियों, जमंनों ओर इदालियनों आदि को 
नियुक्त किया है। अर्थात्‌ जहाँ तक हो खका है, उन्होंने खभी 
लोगों से उन्तकी ऋच्छी-अच्छी बात सीखी हैं, पर ढंग अपना 
निज का ही रक््खा है । जब पहलेपहल उन्होंने फ़ारमोसा भे अपना 
उपनिवेश स्थापित क्रिया, तब उन्होंने उसी अणाली का अज्ञ- 
सरण किया, जिले इंगलेड ने समस्त झिटिश-शरत में प्रचलित 
की थी। यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्ग वे इतनी 
विदेशी आतियों की री ति-माँलि सीखकर और इतने देशों से 
शिक्षा प्राप्त करके भी अपने व्यक्तित्व ओर राष्ट्रीयता की रक्षा कर 
खकते है ? बहुतेरे विचारशीलों का तो यही मत हूँ कि रुख 
कठिन काम में भी उन्हें पूरी-पूरे लफलता ही हो रही है । वेसब 
जातियों ओर सब देशों से सब प्रकार को शिक्षा श्रहण करते हुए 
भी अपनेपन की बराबर रक्षा करते रहे है। इन्हीं कारणों से 
हम भी आधुनिक जापान की ख्वियों का इतिदाल और परिचय 
देने के लिये विवश हुए हैं। यद्यपि जायान की ख्तलियों ने बहुत 
हाल में नई-नई बात सीखना आरंभ किया है, तथापि यदि हम यहाँ 
उन संस्थाओं का संक्षिस विवरण दे दे, जिन्हे जापान क्री स्थियो 
ने अपने यहाँ स्थापित किया है, तो कुछ अनाचत न होगा। 
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सबसे पहले तो यह बात बतला देना आवश्यक है कि 
भारतीय स्त्रियों की भाँति जापान की स्रियाँ भी बहुत ही 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखी जाती रही हैं, ओर उनके उत्तम 
कार्यों के कारण उन्हें बराबर उच्च स्थान मिलता रहा है । 
प्राचीन काल में जापान की स्त्रियों बराबर साप्राज्षी के पद 
पर अभिषिक्त होकर सब प्रकार का शासन-कार्य करती रहो 
हैं, और राजकीय कार्यों में बराबर बहुत कुछ सहायता 
देती हैं । जापान के प्राचीन साहित्य के निर्माण में भी वहाँ 
की स्त्रियों ने बहुत सहायता दी है। इस समय जापान में जो 
सबसे प्राचीन अंथ मिलता है, उसका नाम “कोजीकी है । 
जापानो-भाषा में “कोजीकी “शब्द का अर्थ होता हे प्राचीन 
विषयों का संप्रह। जापान में ऐसा प्रवाद है कि सम्राद्‌ तेम्नू 
ने, जिसका शासन-काल सन्‌ ६७३ से ६८८६ इं० तक था, अपने 
देश के अच्छे-अच्छे ओर उच्च वंशों का इतिहास तेयार कराया 
था। ऐसा इतिहास तैयार कराने का उद्देश्य यह था कि जांपानी 
राण या जाति का एक पूरा लेखा एक ही जगह मिल सके ! 
इस काम के लिये उसने अपने द्रबार को एक स्त्री को नियुक्त 
किया था, जिसका नाम हियेडा नो एरे था। यह विदुषी अपनी 
उत्तम स्मरण-शक्ति के लिये बहुत प्रसिद्ध थी। इसे सब पुरानी 
बात, सारी पुरानी घटनाएँ और समस्त पुराना इतिहास ज़बानी 
बतला दिया गया था। परंतु अमाग्य-बश यह लेखा या इति- 
हाल तैयार होने से पहले हो सन्नाद्‌ तेस्नू का देहांत हो गया। 


जापान की स्तरियाँ श्द्र 


उसके उपरांत पची ख वर्षो तक इस विदुषी ने जापान के समस्त 
प्राचीन वबंशों का सारा इतिहास ज़बानी याद्‌ रक्ष्ला । तब सन्‌ 
७१२ ई० में साम्राज्ञी गेम्यो की आज्ञा से इस विद॒षी ने वह सारा 
इतिहास यस्तुमरो-नामक एक लेखक को लिखा दिया, ओर तब 
यह प्राचीन इतिहांस प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार जापान का सबसे 
पुराना ग्रंथ ओर सबसे पुराना इतिहास एक स्त्री की बदौलत 
ओर उसी के संरक्षण में तैयार हुआ था। 

जापानी साहित्य के निर्माण में वहाँ की ख्ियों के काम की 
इतिशओ्री यहीं नहीं हो जाती । जापान का “निहोंगी? नाम का एक 
ओर इतिहास सन्‌ ७२० ई० भे वहाँ की साम्राज्ञी की आज्ञा से 
ओर उन्हीं के लंरच्तण में तैयार किया गया था । जापान का 
गगी मोनोगतरी' नाम का पहला उपन्यास भी 'मुरसकी नो 
शिकिबू” नाम की एक स्मी ने ही, ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में, 
लिखा था। उसी समय का लिखा हुआ 'मकुरा नो जोशी” नाम 
का एक ओर अंथ मिलता हे, जिसमें कियोटों के तत्कालीन 
सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है । यह वर्णन भी एक 
स्त्री ने ही लिखा था, जिसका नाम शेई सोनगोन था। जापानी 
तथा विदेशी समालोचको ने इन दोनो ही म्र॑ थो की बहुत अधिक 
अशंसा की हे, जिससे सिद्ध होता है कि जापान की ख््रियाँ में 
जो बुद्धिमत्ता है, वह आज की अर्जित की हुई नहीं, बल्कि उनमें 
बहुत प्राचीन काल से चली आई हे। इसके अतिरिक्त साहित्य- 
क्षेत्र में काम करनेवाली जापानो स्त्रियों की सबसे बड़ी विशेषता 


२६२ भारतीय छियों 


यह रही है कि थे अपनी भाषा की शुद्धता पर बहुत अधिक 
ध्यान रखती आई है, और ऊदोने उसभे उस जीनी-शब्दो, वाकयों 
तथा शैज्षियों आदि को नहीं आने दिया है, जिनका वष्टोँ के पुरुष 
बहत अधिकता से व्यशहार झरते है ग्यारहतवी शताब्दी में 
सम्राद्‌ इयोडो के दरवार में वहुत-से ऐसे पुरुष ओर स्ज्रियाँ 
थीं, जो अने क प्रकार से साहित्य-सेवा करतो थीं; पर उस समय 
के जो अंथ आज तक प्रचलित हैं, ओर आदर की दृष्टि से देखे 
जाते हैं, उनने अधिकांश एिन्नया के ही दिमाग से सिकले हुए हे । 
ग्रायीज जापान की सित्र्यों जिस प्रकार अपने सादय फे लिये 
प्रसिद्ध थीं, उसी प्रकार अपने शान ओर धक्षि-बल्ल के लिये भी 
विख्यात थीं। जान पश्टता है, इस जापानी सिद्वायों में भी उसो प्रकार 
झपना एक वरवारी साहित्य-केत् बना लिया था जिस प्रकार 
फ्रॉस के राज तर ढका क्वाटोज के दरबार में था । हम इस 
पुस्तक के आरंभ मे हो यह बतला लुक है के प्रायः सझी देशों 
में पहले स्लियों का बहुत अधिक आादण होता था ५ पर दीच में 
उनकी मान-मयादा आदि का उत्स होने लगा, और धीरे-भीरे 
वे दीन-हीन अवस्था को प्राप्त हो गई | ठीक यही बात जापान 
में भी हुई | प्राचीन काल से तो वहाँ की स्तरियाँ बहुत अधिक 
उन्नत थीं, पर मध्य-यग में आकर दें भी सगण्य होने दीं, 
ओर उनकी सान-मर्यादा विल्कुकझ जाती रही | पर्वर्ती काता में 
जब जायानी जांसि योद्धा-जाति बन गई, सब माता-पिता अपन 
पुत्रों का ही विशेष आदर-समस्मान ओर लाड़अयार बग्न लगे, 
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ओर छियो के हित की बातों की ओर उन योद्धाओं का कुछ 
ध्यान ही न रह गया | ऐसी अनस्था में यदि जापान की स्ल्ियाँ 
धीरे-धीरे दीन-हीन हो गई, और समाज में उनका स्थान गोण 
हो गया, तो इसमे आश्रय करने की कोई बात नहीं है। आगे 
चलकर, सत्रहर्वी शताब्दी में, थे बहुत ही स॒च्छु दृष्टि से देखी 
जाने और खब प्रहार से घूखे, असंठोषी और इष्यालु 
गिनो जाने लगीं । उस समय के लोग अपने यहाँ की ख्ियों 
के साथ-साथ स्त्री-मात्र को ही बहुत हीन दछ्षि से देखने लगे 
थे, ओर उनकी यह धारणा हो गई थी कि स्थियाँ केवल पुरुषों 
का आज्ञा-्पाललनन करने के लिये ही बनी हैं, संसार में उनका 
ओर कोई काम ही नहीं है। पर साथ ही स्थियों को अपने 
पति की आज्ञा पालन करने, घर गृहरुणी का सब प्रयंध करने, 
आवश्यकता पड्ने पर खब प्रक्राश ढाग स्थार्थ-त्याग करने, 
पातिशत-घर्म का निर्वाह करने ओर शांति-पूवेक जीवन व्यतीत 
करने की शिक्षा दी जाती थी, ओर थे इन्हीं शिक्षाओं के असम 
सार अपना जीवन बिताने लग गई थीं। उन्हे खाने-पहनने में 
फिजूलख्ी न करने ओर ऐशो-आरास या अभिमान से डर रहने 
की भी शिक्षा दी जादी थी, ओर इन शिक्षाओं का उनपर बहुत 
अच्छा प्रभाव देखने भें आता था । 

यद्यपि आपानी स्लियों मे अब तक थे सब बात पाई जाती 
हैं, तथापि साथ ही अन्रकल्ल उनमें कुछ ओर भी नए शुण 
देखने में आते हे । आजकल खारे संसार मे स्थियों को पहले 
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की अपेक्ता बहुत अधिक उच्च तथा भमहत्व-पूर्ण स्थान मिलने 
लगा है, ओर इसके लिये स्त्रियों की ओर से आंदोलन तथा 
प्रयल भी होने लगा है। जापान की स्त्रियाँ भी इस आंदोलन 
तथा प्रयल से नहीं बची हैं, ओर वे यथासाध्य उच्च तथा महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही हैं। सन्‌ १८६६ में, जापान में, 
श्रीयुतफुकुजवा युकीची-नामक एक विद्वान की-जिन्होंने आपान 
में शिक्षाप्रधार करने ओर जांपानियों को पाश्चात्य विचारों से 
परिचित कराने में बहुत अधिक काम किया था--लिखी हुई 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी | उस पुस्तक के द्वारा उन्होंने 
जापानियो को यह बतलाने का प्रयल किया था कि यद्यपि 
स्त्रियों का कार्य-छेत्र पुरुषों के कार्य-च्षेत्र से भिन्न है, तथापि वह 
उनसे किसी प्रकार हीन या तुच्छ नहीं है, ओर ख्त्रियों को भी 
उतने ही अधिकार मिलने चाहिए, जितने पुरुषों को प्राप्त हैं । 
इस प्रकार उन्होंने मानों अपने देशवासियों को यह बत- 
लाने का प्रथल्ल किया था कि स्त्रियों के संबंध में लोगों 
के जो मध्यकालीन विचार थे, वे सबंधा त्याज्य हैं, और 
अब हम लोगो को अपने यहाँ की स्त्रियों का घिशेष आदर 
करना ओर उन्हें पूरी-पूरी उन्नति करने का अवसर देना चाहिए। 

यद्यपि जापान में ख्त्रियाँ अपने लिये नए-नए ओर विशेष 
अधिकार प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन 
नहीं करतीं, तथापि सामाजिक उन्नति की लहर में वे भी बराबर 
आगे बढ़ती जाती हैं| वहाँ का राजवंश ओर सरकार, दोनों 
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ही स्त्री-शित्षा के बड़े पत्षपाती है,औओर वहाँ के राज्य तथा शिक्षा- 
धचा रको के प्रयल्ल का यह परिणाम हुआ है कि बालिकाओं ओर 
स्त्रियों की शिक्षा के लिये वहाँ अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो 
गई है। सन्‌ १८७७ में, टोकियों में, छ्जियों के लिये एक बार्मल 
स्कूल खोला गया था, जिसमे उन्हें अध्यापन-कार्य लिखलाया 
जाता था । इस स्कूल के व्यय के लिये वहाँ की तत्कालीन 
साप्राज्ञी प्रतिवर्ष २,००० येन की सहायता दिया करती थों, जो 
लगभग' ४०० पॉड या ७,५०० रुपए के बराबर होती है । इसी 
दृष्टि से वहाँ उच्च वंश की बालिकाओं की शिक्षा के लिये भी एक 
विद्यालय खोला गया था । उस विद्यालय की भी सामप्राज्ञी 
यथेष्ट सहायता करती थीं, ओर उसकी उन्नति के लिये प्रयल- 
शील रहती थीं। ये दोनों विद्यालय अमी तक ओर अच्छी तरह 
चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त टोकियो तथा नारा में स्थ्रियों के 
लिये ऊँचे दरजे के दो ओर नार्मल स्कूल है, जिनमें चार वर्ष 
तक ऊंचे दरजे की पढ़ाई होती है, ओर स्त्रियों को साहित्य, 
विज्ञान तथा कला की शिक्षा दी जाती है । भारतवर्ष की तरह 
जापान में भी अ्रभी अच्छे शिक्षकों की कमी ही बनी हुईं है; पर 
जापान में इसका कारण यह बतलाया जाता है कि वहां शिक्षकों 
को बेतन बहुत कम मिलता है । इस समय चहाँ की शिक्षा का 
अधिकांश कार्य पुरुषों के ही हाथ में है। सन्‌ १८८४७ में वहाँ की 
सरकार ने स्त्रियों को भी चिकित्सा-शास्त्र में डॉक्टरी का 
डिप्लोमा प्राप्त करने की आज्ञा दे दी थी, ओर तब से अब तक 
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जापानी स््ियों ने चिक्रित्सा-शास्त्र में बहुत अच्डो उन्नति की 
है। स्जत्रियों को खिक्रित्सा-शास्त्र की शिक्षा देने के लिये योकियों 
भें एक विद्यालय है, ओर उसमे सैफझ़ीं स्त्रियों को बराबर यही 
शिक्षा दी जाती है इस समय जापान में बहुत-लो स्थियाँ बहुत 
अच्छी तरह खिक्रित्ता का व्यदसाय भी ऋऊग्ती हैं। शिक्ष 
इस बहत ही महत्वएण अंग का स्जियों में यथेट परलार करने 
के लिये बहुलेरी अच्छी-शच्छी जापानी स्त्रियों आजकल बहुत 
आझधिक प्रयत्न कर रही हैं, कोश उनके इस प्रथल्ल का बहुत हो 
शुभ परिणाम भी तह देखने भे आता है। 

जापान की शिक्षा संदंछी संस्थाओं से आझधिरझ महत्य 
की संस्था वहाँ वी स्त्रियों का विश्कविद्यालय है ) यह विश्य- 
विद्यालय टोवियो में, राम १६०१ में, वहाँ के मि० नझजेनतामक् 
एक देसाई मे स्थापित किया था । बहा विश्शकिय्याज्य-संवंश्ी 
झ्रावश्यक बालो का ज्ञात प्राप्त ऋरते के लिये एक बार अमेरिका 
गए थे, ओर वहीं से सब बातों की जानकारी प्राप्त कर आए थे। 
जब वह जापान लोटकर ख्तियों के जिये थह विश्वविद्यालय 
स्थापित करने की आयोजना करने लगे, तव बहुत-से जापा- 
नियो ने उनवा बहुल डिरोघ किया था । पर उन्होंने छिसो के 
विरोध का कुछ भी खथाल न किया, ओर अपने विश्वविद्यालय 
की योजना तैयार की। ज्यौ-ज्यों क्राम आगे बढ़ने लगा, त्यो-त्योँ 
विरोध भी कम होने लगा, ओर लोग विए्टविद्याउय के साथ 
खहाजुभूति प्रकट करने लगे। अथच तो वहाँ के शिक्षानघसाग मे 
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काम करनेवाले बड़े-बड़े अधिकारी उस विश्वविद्यालय की बहुत 
अधिक प्रशंसा करते ओर अनेक प्रकार से उसे सहायता देते 
हैं। काउंट ओक्यूमा ने अपनी पुस्तक नवीन जापान के पचास 
च्ष ( 70ए ए29/9 ० 7९ए ०0०7 )! में विश्वतिद्यालय का 
उल्लेख करते हुए लिखा है--“कहा जा सकता है कि यह विश्व 
विद्यालय स्मथ्ियों ओः पुरुषों की समाजवा और दोनों को समान 


रूप से शिक्षा देमे गे सिद्धांत सूप स्णापित छठे >%१ ४ १० के # ७ | ७ + ७ # केक कक 
इसका पांख्य-क्रम 77 तन ऐसे हंग से रवखा गया है कि 


वह देश को राजनीतिक शोर सामाजिक अबस्थाओं के बिलकुल 
अलु कूल है, ओर हमारे देश की जिया में जो विशेषताएँ अथद 

विशिष्ट गुर हैं, उन्हें देखते हुए यह पाठय-कऋम बिलकुल ही ठीक 
और उपयुक्त है ।? इस विश्वविद्यालय में जो ख्ियाँ शिक्षा प्राप्त 
करती हैं, वे अपनी शिक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह कर लेती 
हैं। अतः इस संबंध में ध्यान रखने की मारे की वात यह है 
कि देश की जो स्थ्रियाँ आगे चलकर गादाएँ होती है, वे अपने 
ऊपर गृहस्थी का भार लेने के पहले विश्वविद्यालय की बहुत 
अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेती हैँ । जो स्तियाँ इस विश्वविद्यालय 
में शिक्षा प्राप्त करती है, उनका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करके बका-' 
लत, डॉक्टरी या ओर किसी प्रकार का पेशा करना नहीं होता, 
बल्कि वे केबल श्रेष्ठ पली ओर माता होने के विद्यार से, साम्राज्य 
तथा समाज का उत्तम अंग बनने के उद्देश्य से, शिक्षा आघ करती 


हैं। और, शिक्षा का यही सुख्य उद्देश्य है । 


रद्द भारतीय छ्षियाँ 


हम पिछले क्रिसी प्रकरण में यह बात बतला चुके हैं कि 
भारतवर्ष क्री अधिकांश ख्ियाँ अवने अधिकारों से संबंध 
रखनेवाली बातों से निर्तांत अवभिन्न होती हैं। पर जापान की 
शिक्षित जियो ने अनेक अब धरो पर इस बात का अनुभव किया 
कि कानून की दृष्टि में हमारे अधिकार कुछ कम हैं, और काम 
पड़ने पर हम लाचार हो जाती हैं । अतः उन्होंने गाहेस्थ्य- 
शिक्षा के क्रम में कानून की कुछ बातो का अध्ययन भी आवश्यक 
रक्‍्खा । इस विश्वविद्यालय से संबद्ध छोटे-छोटे बालकों के भी 
कई स्कूल हैं, जिनमें साधारण ओर किंडरगादनश्रणाली के 
अनुसार शिक्षा दी जाती है । बालकों के लिये थे स्कूल विश्व- 
विद्यालय के साथ रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्त्रियों को 
और प्रकार की शिक्षा के साथ-ही-साथ छोटे बालकों की शिक्षा 
ओर देखरेख का काम भी लिखलाया जा सके।जापान में जिस 
प्रकार अन्य विद्यालयों मे विद्यार्थियों के शारीरिक बल-विकास का 
पूरा-पूरा ध्यान रक््खा जाता हे, उसी प्रकार बालिकाओं और 
स्त्रियों के विद्यालयों में भी इस बात का पूरा ध्यान रक्खा जाता हे 
कि उनकी नेतिक ओर मानसिक उन्नति के साथ-ही-साथ शारीरिक 
उन्नति भो होती रहे । इसके अतिरिक्त स्पास्थ्य-रक्ता-संबंधी 
शिक्षा देने की भी इस विद्यालय में बहुत अच्छी व्यचस्था है । 

श्रीयुत कोटरी मोचीहुंकी ने, जो कुछ दिनों तक वहाँ की 
पालियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं, आज का जापान” 
( ]80७० 70039 )-नामक एक पुस्तक लिखी हे | उस 


जञापान की स्त्रियाँ २६६. 


शुस्तक में उन्होंने लियों के इस विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य 
बतलाया है कि स्त्रियों को राप्र तथा समाज का अंग होने की 
ओर साथ ही री-जनोचित शिक्षा दी जाय। यह विश्वविद्यालय 
इसलिये स्थापित किया गया है कि वहाँ जियो में आत्म- 
सम्मान ओर आत्मनिर्भेरता का भाव उत्पन्न हो, ओर उनमें 
आवश्यक और उपयुक्त भिन्न-भिन्न गुणों का विकास हो। 
लक 7 लक इन स्वाभाविक गुणों ओर विशेषताओं के 
साथ दूसरे देशों से अहण किए हुए ऐसे विचार भी सम्मि- 
लित किए जायँगे, जिनके द्वारा वे घर की स्वामिनी होने के 
साथ-ही-साथ समाज का उपयांगी अंग भी बन सके । इसके 
द्वारा जापान की छ्ियाँ इस योग्य बनाई जायेगी, जिससे वे भी 
समाज में एक मुख्य स्थान प्राप्त नर सके, ओर उस पर अपना 
प्रभोव डाल खक । 

अतः हम कह खब.ते कि स््ली-शिक्षा के संबंध में जापान का 
आदश भीठीक वही है, जो ई गलेंड के शिक्षा-विज्ञान के आचायों 
का है | अ्रथांत जापानवालों व. भी यही विश्वास हे कि पुरुषों 
के गुणों के विकास के साथ-ही जियो के गुणों का भी विकास 
किया जाना चाहिए । पर दोनों के गुणो का विकास करने में 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमे अपने-अपने निजी 
गुणों का ही विव।स हो। ऐसा न हो कि कितों में पुरुषों के 
गुणों का विकास होने लगे, अथवा पुरुषों में ख्रियों के उपयुक्त 
गुण आने लग जाये। 


- २३० भारतोय छियाँ 


यद्यपि यह विश्वविद्यालय किसी झूने का स्थापित कया हुआ 
नहीं है, तथापि अब जापान की स्त्रियाँ शिक्षा-प्रचार के कामों 
में बहुत अधिक अग्रसर होने लग गई हैं | डन्हीं में से एऋ 
ने एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया है, जिलमें बालिकाओं 
को तीन वर्ष तक शिक्षा देकर सरकारो स्कूलों में अँगरेज़ी पढ़ाने 
के योग्य वनाया जाता है। अब तट स्लियों की इस प्रकार की 
शिक्षा के लिये जापान में कोई सुबीता नहीं था; पर इस चिद्या- 
लथ के स्थापित हो जाने से डल अमाब को बहुत कुछ पूर्ति 
हो गई है, और ऐसी अनेक यालिकाएँ तैयार होकर निकलने 
लगी हैं, जो सरकारी विद्यालयों में अँगरेज़ी के अध्यापन का 
कार्य कर खाकती हैं | ऐसी लियो से स्वी-शिक्षा के प्रचार में 
बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस दृष्टि से यह संस्था 
चड़े काम की है, ओर आदि से अंत तक इसकी सारी व्यवस्था 
एक ख्वी ने की है । इस संस्था से यह बात भी भली भाँति 
सिद्ध होती है कि जापान की स्थियो में संगठन की भी बहुत 
अब्छी शक्ति है, जिसका कई कारणों हे अभी तक विकास नहीं 
हो सका था ; पर उपयुक्त शिक्षा पाऋर जिसका बहुत अच्छी 
तरह विकास हो सदना है। 
इधर कुछ दिनो से संसार के अन्य देशों के साथ जापान का 
संबंध बहुत अधिक वढ़ गया है, ओर बराबर द्नि-पर-द्नि बढ़ता 
ही जाता है | इसलिये अब वहाँ की ख्लियों को भी कई ऐसे नए 
पेशे दरने की श्रावश्यकता पड़ गई है, जिनमें वे पहले बिलकुख 


जापान की ख्ियाँ श्जरे' 
दखल नहों रखती थीं। इसके अतिरिक्त जीन आर रूस के साथ 
आपान के जो भीषण युद्ध ऋुछ ही दिलों पूर्व हुए थे, उनके 
कारण जापान का बहुत कुछ जन-द्षय हुआ था। इस जन-द्षय 
के कारण भी जापान को ख्रियो को पहल की अपेत्या कई नए- 
नए सार्वजनिक कायों मे श्वेश करने की आवश्यकता पडी है । 
ऊब किसी घर का मालिक ओर कमानेवाला मर गया, तब 
उसको विधया खो को अपने छोटे-छोटे बच्चा के पाखन-पीषयु 
के लिये कोई-न-कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता पड़ी 
(जिससे उसका और उसकी संतान का निर्याह हो सके ऐसी 
बातों का पारेणाम यह इुआ कि अब बहा की छ्लियाँ धोरे-धीरे 
कई ऐसे नए पेशों में लगने लगी हैं, जिनमें थे अब तक नहीं 
लगती थीं, मार्मों एक प्रकार से आवश्यकता ने ही उनको कई 
नए कामों में खगने के जिये विवश क्विया। इसीलिये अब वहाँ 
अनेक ऐसे घिद्यात्यय स्थापित हो गए हैं, जिनमें केवल स्त्रियों 
को व्यवसाव-वारिज्य करने, बहीखाता आदि रखने, सोने- 
पिरोने, चित्र सथा खिलोबे आदि बनाने, फोडों उतारने तथा 
इसी प्रकार की ओर अनेक शिर्प-कलाओं की अच्छी शिक्षा दी 
जाती है | जापान का सबसे बड़ा व्यवसाय रेशम तैयार करना 
है, और इस व्यवसाथ में स्थियाँ बहुत अधिक ओर महत्व के 
काम करती हैं | रेशम के कीड़े पालने ओर रेशम तैयार करने 
में जितना काम वहाँ के पुरुष करते हैं, उसकी अपेक्षा वहाँ की 
लिया कहां अधिक यह कान करता हैं | इस संबंध में जावान 


' ए७२ भारतीय स्त्रियाँ 


की खियो की द्न-पर-दिन बढ़नेवाली योग्यता एक इसी बात 
से प्रमाणित है कि इस व्यवसाय में उनका सम्मान बराबर 
बढ़ता जाता है। साथ ही इससे यह भी प्रमाणित होता है कि 
यदि सर्ियाँ ऐसे व्यवसायों मे लग जाये, जो स्वमावतः उनके 
लिये उपयुक्त हैं, तो वे उनमें बहुत अच्छी तरह अपनी योग्यता 
द्खिला सकती है, ओर आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों को भी 
बडुत अधिक सहायता दे सकती हैं । इसे तो केवल जापानी 
रूयो ही की योग्यता का नहीं, बल्कि र्री-मात्र की योग्यता 
का प्रमाण मानना चाहिए। 

भोजनालयों आदि में भी जापान की ख्त्रियाँ पुरुषों के साथ 
मिल्नकर बहुत अच्छा काम करती हैं | बहुत-ले भोजनालय तो 
वहाँ ऐसे मिलेंगे, जिनकी स्थामिनी स्त्रियाँ ही होगी; और कितने 
से ऐसे अच्छे-अच्छे भोजनालय हैं, जिनमें क्री अपने पति के 
साथ मिल्कर काम करती है। ऐसे भोजनालयों का सब काम: 
बह्डुत अच्छी तरह चलता है, ओर उनसे बहुत अच्छा आर्थिक 
लाभ भी होता है। बहुत-सी ऐसी सराय भी हैं, जिनमें पत्नी तो 
मुसाफ़ियों की ख़ातिरदारी करती और उनसे चीज़ों का दाम 
चसूल करती है, ओर पति भोजन आदि की तथा और तरह की 
व्यवस्था करता हे। साधारणतः ख्थियाँ ही वहाँ हिसाब-किताब 
रखती ओर प्रबंध करती हैं । चास्रानों आदि में भी वहुत-सी 
र्तियाँ प्रवंध करती हुई देखी जाती हैं । भोजनालयणं आदि में 
जैसी सफाई ओर खुब्यवस्था देखने में आती है, उससे सिद्ध 


जापान की स्त्रियाँ श्जरे 


होता है कि जायानी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ मित्रकर व्यवस्था 
ओर प्रवंध आदि का काम बहुत ही दक्तता-पूचेंक कर सकती हैं। 

जापान को ख्रियाँ एक ओर क्लिक्षण काम करती हैं कि वे 
लोगो के यहाँ से रुपण वसूछ्य कर लाया करती हैं। कहा जाता 
है कि वे लोग यह काम बडुत अच्छी तरह ओर होशियारी के 
खाथ करती हैं । जापान में बहुत-से ऐसे पुस्तकालय हैं, जो 
लोगों को घर-बैठे पुस्तक पहुँचाया करते हैं। ऐसे पुस्तकालयों 
से सदस्यों के घर पुस्तक पहुँचाने का काम भी स्त्रियाँ बहुत 
थोग्यता-पूर्च क करती हैं। गरीब ओर देहाती ख्त्ियाँ अपने-अपने 
घर में ही बैठकर तरह-तरह के शिव्प-कला के काप्र करता हैं । 
वे प्रायः त्रश, चटाइयाँ, पंखे, छाते आदि बनाया करती ओर 
इस प्रकार परिवार के पालन में पति को अच्छी सहायज्षा दिया 
करती है । 

जापान के छांपेखानों में भी बहुत-सी स्त्रियाँ काम करती हुई 
दिखाई देती हैं। वहाँ वे कंपोज़िटरी था सोसे के अक्षर बेठाने 
का काम तो नहीं करतीं ; पर हाँ, कंपोज़ियरयों के सहायव-रूप 
में बहुत-सा काम करती हैं | दफ़्तरो में वे क्लर्की करती हुई पाई 
जाती हैं । इसके अतिरिक्त बहुत-सी स्व्रियाँ साहित्य-सेवा करती 
हैं, बहुतेरी चित्र आदि बनाती ओर बहुतेरी रेलवे में टिकट 
बेचने का काम करती हैं । अपने घर के आस-पास के छोटे- 
छोटे स्थानों में जापानी स्लियाँ जैला अच्छा बग़ीचा या फुल- 
वारी आदि लगातो हैं, उसे देखकर लोगों को लकित होना 


२७9७ . _भारतोंय खस््रियाँ 


पड़ता है । लेडी लासन ने सन्‌ २६१० में, जापान के घरों 
के संबंध में, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में श्रीमती 
ने अपने देश के लोगों का ध्यान इस बात की ओर आहृष्ट किया 
था कि जब से अँगरेज़ लोग अपने घर की स्थियों ओर बालि- 
काओ को फल-फूल आदि लगाने की शिक्षा देने के लिये बड़े- 
बड़े कॉलेजों आदि में भेजने लगे हैं, उसके बहुत पहले से 
जापान की स्त्रियाँ इस काम में लगी हुई हैं। जापान की स्तरियाँ 
ललित-कलाओं का अ्रध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरा- 
पूरा करती हैं । उनके बनाए हुए चित्रों आदि की दूर-दूर के 
देशों में भी बहुत कृदर होती हे । कुछ दिन हुए, जापान की 
एक स्त्री ने अपने बनाए हुएए चित्रों की एक प्रदर्शिनी लंदन में 
की थी । जो लोग वह प्रदर्शिनी देखने गए थे, वे उन चिर्ञों 
की बहुत प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि अ्रच्छे-अच्छे समाचार- 
पत्रों मे भी उसकी प्रशंसा छुपी थी | बंदन में अनेक प्रकार के 
विलक्षण पदार्थों को एक दृकान हें, जिसकी स्वामिनी दो 
जापानी स्तरियाँ हें। लंदन में ही एक ऐेसी जापानी स्री-डॉक्टर 
है, जो दाँतों की सब प्रकार की चिकित्सा करती है | जापान 
में भी इस प्रकार के काम करनेवाली बहुत-सी ख़्रियाँ हैँ, पर 
इईगलेंड की स्त्रियों की तरह उनकी ऐसी बडी-बड़ी संस्थाएँ 
नहीं है, जो उन्हें मितव्यय आदि की शिक्ता दे सक, अथवा भ्रम- 
जीवी-वर्ग के हितों की रक्ता कर सके । 

हाँ, जापान में एक संस्था अवश्य ऐसो है, जिसम॑ पहाँ की 
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ख्लियाँ बहुत अधि क काम करती हैं। वह खंस्था खुपखिद्ध' रेड 
क्रॉल सोसाइटी ( !९८००७ (77055 5०८ं८:ए ) है। इस संस्था 
की ओर से स्थियों आर पुरुषों को, युद्धकाल में घायल होनेवाले 
लोगों के आधातों फी चिकित्सा करने की शिक्षा दी जाती है। 
इस संस्था की स्थापना तो जापान में, सन १८७७ में, ही हो 
गई थी, पर उस समय उसका रूप कुछ और ही था। उसे 
चर्तेमान रूप सन्‌ १८८६ में प्राप्त हुआ ओर उसी समय से यह _ 
संस्था वहाँ के सरकारी नियंत्रण मे आई । जापान के राज- 
वंश की तथा अन्यामग्य उच्च कुलों की महित्राओं ने इस संस्था 
की इतनी अधिक सहायता की, ओर इसे इतना अधिक प्रोत्सा- 
हन दिया कि अब जापान में सब लोग दाईगोरो के काम को 
बहुत अधिक आदर ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। राज- 
वंश तथा दूसरे उच्च कुलों की स्त्रियाँ इस संस्था को केवल 
आशिक सहायता देकर हो निश्चित नहीं हो ज्ातीं, बल्कि वे 
उसकी कमेटियों के सदस्य होकर भी काम करती हैं, तथा 
ओर भी अनेऊ प्रकार से इस काम में सहायता देती हैं। 
उन ती इस सहायता का परिणाम यह होता है द्वि लोग दिन- 
पर-दिन इस संस्था में अधिफ़ उत्साह के साथ योग देते हैं | 
इसी रेड क्रास सोसाइटी से संबद्ध एक ओर संस्था है, जिस 
का नाम वालंटियर लेडी नरसेस एसोसिएशन ( ४०प7८८८४ 
॥8पए िपा525 85500 ६.07 ) हे, ओर जिसकी स्थापना 
सन्‌ १८८०७ में हुई थी। इस खंस्था में अच्छे-अच्छे छरानों की 
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ल्ियाँ सम्मिलित है, और वे दाई का काम बहुत उत्साह से 
शोर अच्छी तरह सीखती हैं, तथा युद्ध-काल में अपने देश- 
वासियों की सेचा और सहायता करने के लिये हर तरह से 
तैयार रहती हैं| राजकुल की अनेक राजकुमारियाँ भी इस संस्था 
में सम्मिलित है, जिससे दाईगीरी के पेशे को अच्छा प्रोत्साहन 
मिलता है । 
रेड क्रास सोसाइटी का प्रधान अस्पताल टोकियों में है । 

शांति-काल में इस अस्पताल में दाइयों ओर डॉक्टरों को तीन' 
वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, ओर जब उनकी शिक्ता समाप्त हो 
जाती है, तव वे निञ्ी रूप ले चिकित्सां का काम करने लमते 
हैं। पर जिस समय वे शिक्षा समाप्त करके श्रस्पताल से निकलने 
लगते हैं, तव उन्हे इस आशय का एक इकरारनामा लिख देना 
पड़ता है कि थदि आगामी पंद्गह वर्षो के अंदर कोई युद्ध छिलड़े, 
राजनीतिक उपद्तव या सेप्य-संयालन हो, तो आवश्यकता 
पड़ने पर वे सोसाइटी के आह्ाजुखार हर समय काम करने के 
लिये तैयार रहेंगे । जब कभी वहाँ सेना एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजी जाती है, तव डसके साथ दाईगीरी फ़रनेबाला 
स्टाफ भी भेजा जाता है।इस प्रकार उस स्टाफ को शांति-काल 
में ही काम दरने का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो जाता हैं| 
अपने कर्तव्यों का पालन करने में जिन कोगो का स्वास्थ्य किसी 
प्रकार नण्ट हो जाता है, उन लोगों को राज्य की ओर से पंशन 
भी दी जाती है; ओर यदि उनकी मसत्यु हो जाती है, ता उनके 
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संबंधियाँ के भरण-पोषण के लिये उपयुक्त द्रच्य दिया जाता है। 
यद्यपि रेड कऋास-अस्पताल का प्रधान अधिकारी पुरुष ही होता 
है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि उसके काम में सबसे अधिक 
सफलता इसीलिये हुई है कि उसमें जियो ने भी पूरी तरह से 
योग दिया है।जापान के सरजन जेनरल बेरन टेडेनोरी इशिगुरों 
ने आपान के रेड क्रास के कामों का उल्लेख करते हुए एक लेख 
लिखा था। उस लेख में रेड क्रास के उस समय के कामों का 
ज्ञक था, जिस समय खन्‌ १८१७ में जीन-जापाम-युद्ध के समय 
रेड क्रास की दाइयों आदि से पहलेपहल काम लिया गया 
था। वेरन इशिगरो ने लिखा था--' जब पहलेपहल दाश्यों से 
काम लिया जाने लगा, तब सब लोगों ने इसका घोर विरोध 
किया था। 7 ओर, उनके इस विरोध का कारण पुराने 
ज़माने से चला आया हुआ बह भाव था, जो स्त्रियों ओर पुरुषों 
के संबंध में, जापान में, प्रचलित है। पर में अपने घिचारों पर 
दढ़ता-पूर्वक अड़ा रहा, और मेंने हिरोशिमा तथा अन्यान्य 
स्थानों के अस्पतालों में रेड क्रास-अस्पताल की दाइयों को 
नियुक्त कर ही द्या। इसका जो कुछ परिणाम देखने में आया, 
उससे यह बात भल्नी भाँति सिद्ध हो गई कि मैंने जो कुछ 
किया था, वह बिल्लकुल ठीक था; क्योंकि इन सब द्कयों को 
: घूरी-पूरी सफलता प्राप्त हुई थी ।” क्‍ 

जब युद्ध समाप्त हो गया “777 “* तब कई प्रधान दाइयों 
को झाडंर आफ दी क्राउन ( (2706: ० ४१८ (7०७॥ ) की 
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उपाधि से विभूषित दिया गया । कुछ वर्ष पहले यह उपाधि 
विशेषतः उन्हीं रियों को दी जाती थी, जो कोई बहुत अच्छी 
ओर प्रशंसनीय सेवा करती थीं | 

इस बार तो मानों जापानी दाइयाँ पहलेपहल केवल परीक्ता- 
रूप में काम करने के लिये भेजी गई थीं। पर जब इस परीक्ता 
में वे पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो गई, और उन्हें ययेण्ठ सफलता प्राप्त 
हुई, तब मानों उनका मार्ग विलकुल परिष्कृत हो गया, ओर 
जब जहाँ आवश्यकता पढ़ने लगो, वे भेजी जाने लगीं ! 
जब रूस और जापान में युद्ध हुआ, तब इस रेड क्रास की 
दाइयों ने जो अच्छा काम' कियो था, उसकी प्रशंसा सारे संसार 
में हुईं थी। अपने देशवासियों के लाभ के विचार से हम यहाँ 
यह भी बतला देना चाहते हैं कवि जापान ने अपने यहाँ इस 
संस्था के संबंध में वही प्रणाली प्रचलित की थो, जो जमेनी में 
प्रचलित है। इसका विचार स्वर्य जापानियों के मन में नहीं 
आया था, बल्कि उन्होंने यह विचार जमनीवालो से ग्रहण किया 
था । इस खंसथा की सफलता से यह बात भी भली भाँति 
प्रमाणित होती है कि एशियाचाले बहुत-सी बातों में पाश्चात्य 
देशों का भली भाँति अज्ुकरण कर, सफलता प्राप्त करते हुए 
उससे बहुत कुछ लाभ भी उठा सकते हैं । 

जापान में स्त्रियो की ऐसी संस्थाएँ बहुत ही कम हैं, जो 
केवल स्त्रियों के हितों की रक्षा करने के विचार से स्थापित की 
गई हो | इससे यही सिद्ध होता है कि अभी तक जापान की 
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ख्त्रियाँ इस प्रकारके सामाजिक कामों में विशेष अग्नसर नहीं हुई 
हैं। वहाँ स्थ्रियो की जो मुख्य संस्थाएँ है, वे प्रायः देश-हित की 
ही प्रेरणा से स्थापित हुई हैं। इसी प्रकार के देशहित के विचारों 
से प्रेरित होकर जापानी ख्रियों ने एक ओर संस्था स्थापित की 
थी, जिसका नाम लेडीज पेट्रिआटिक एसोसिएशन है। यह संस्था 
इस उद्देश्य से बनाई गई है कि धन एकत्र करके सेनिकों के 
आराम के लिये तरह-तरह की चीज़ खरीदी जाये, या वह धन 
उनकी विध्रवाओं और अनाथ बच्चों को, उनके भरण-पोषण के 
लिये, दिया जाय | इसके ऑनरेणयी सदस्यों में राजकुल की कई 
राजकुमा रियाँ भी हैं । इसका प्रधान कार्यालय टोकियो में है, ओर 
शाखाएँ प्रायः सारे देश में विस्तृत है। इसके सदस्यों की संख्या 
आठ-द्स लाख के ऊपर है, ओर इसकी ओर से एक सामयिक 
पत्र भो प्रकाशित होता है। इसका मुख्य कार्य उल्लो समय होता 
है, जब जापान किसी युद्ध में लिप्त होता है। ओर, उसी समय 
इसका कार्य हो भी सकता है| कोटरो मोचिज्ञु को ने अपनी एक 
पुस्तक में इस खंस्था के कार्यो को प्रशंला करते हुए लिखा है 
कि इस संस्था में केवल जापानी ही आथिक सहायता नहीं देते, 
आर न केचल जापानी ही इसका आदर करते है | 777 ४ 
रूस-जापान-युद्ध के समय योरप और अमेरिका तक के बड़े-बड़े 
लोगो ओर बड़ी-बड़ो संस्थाओं ने इसको सहायता के लिये चंदे 
में अच्छी-अच्छी रकमे भेजी थीं। इससे यह वात प्रमाणित होती 
है कि जापानी स्त्रियों की इस खंस्था ने इतना अच्छा ओर 


श्घण... भारतीय ख्ियाँ 
उपयोगी काम किया था कि उसकी कदर दूर-दूर के देशों 
में हुई । 

इसके अतिरिक्त परोपकार-संबंधी ओर भी अनेक संस्थाएँ 
हैं, जिनमें वहाँ की साम्राज्ञो तक सम्मिलित हैं, ओर समय-समय 
पर अच्छी सहायता करती हैं। इस प्रकार खात्राज्ञी अपने देश 
की स्त्रियों के सम्रक्ञ एक बहुत अच्छा एवं अनुकरणोय आदर्श 
प्रस्तुत करती और उन्हें अच्छे-अच्छे कामों में खम्मिद्धित 
होन के लिये प्रोत्साहित करती हैँ | इनमें सबसे अधिक महत्व 
का टोकियो का र्राती अस्पताल है, जिसमें गरीबों की चिकित्सा 
बिलकुल झुप्त में की जाती है । इस अस्पताल के साथ, दाइयों 
की शिक्षा के लिये एक स्कूल भी है । अस्पताल और स्कूल, 
दोनों का सारा खर्च, सिर्फ़ लोग के चंदे से चलता है । इसका 
ओऔर इसकी तरह की ओर अनेक संस्थाओं का प्रायः सारा काम 
स्तियों ही करती हैं। शिक्ता-संबंधी कामो के लिये भी जापान में 
स्थियो की अनेक सभाएँ ओर संस्थाएँ स्थापित हैँ । पेसी 
सभाओं ओर संस्थाऋ्रों के समय-समय पर अधिवेशन हुआ 
करते हैं, जिनमें व्याख्यान तथा बाद-वियाद होते हैं, शोर जिन्हें 
सुनने के लिये उनकी सभी खदस्याएँ तथा अ्रन्यात्य झ्तरियाँ 
उपस्थित हुआ करती हैं। 

जहाँ तक ख्त्रियों के कार्यों का संबंध है, भारत ओर जापान, 
दोनों के सामने प्रायः एक ही प्रकार की समस्याएँ उपस्थित 
हैँ। दोनों ही देश यह वात अच्छी तरह * मभझने लग गए है 
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कि स्थियों को ठीक ढंग से शिक्षा दी जाय, तो देश ढुगना 
शक्तिशाली हो खकता है | दोनों ही देशों फा उद्देश्य यह है कि 
वे नई ओर पुरानी, दोनां हो तरह की बातों को मिलाकर काम 
कर, अपने यहाँ की पुरानी बातों में आजकल की नई बातों का 
सस्मिश्रण कर । एशिया के बहुत-ले नियासी यह समझते होगे 
कि ज्ञापान पाश्चात्य प्रणालियों को अहर करने में बहुत जल्द- 
वाज़ी कर रहा है। उधर जापानवाले यह समभते होगे कि 
भाग्तवर्ष तथा एशिया के दूसरे पूर्वी देश इन कामों में बहुत 
संकीर्ण-हृद्य और ढीले हैं । यह दीक है कि सारतचर्ष ओर 
जापान में किसी प्रकार की समता नहीं हो सकती । भारतवर्ष 
में हज़ारों कर्षों से बहुत उच्च कोटि की सभ्यता और अ्रच्छे-अच्छे 
दार्शनिक विचारों का प्रयार रहा है| झत+ भारतयथासी उस 
दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, जिस द॒ृफ्टि से जापानी देखे जा 
सकते हैं | जापानियों की प्रवृत्ति दार्शनिक नहीं है ; वह शिल्प 
और पेहिक बातों की ओर है। इसक्षियें भारतवासियों ओर 
जापानियों में भी पयः उतना ही अंतर है, जितना योरप और 
प्रशियाचालों में । हम भारतवासियों को सदा मध्यम-मार्ग का 
अवलंबन करना चाहिए; क्योंकि वही मार्ग सवभ्रेष्ठ हे । हमें 
नए विचारों के ग्रहण करने में न तो बहुत जल्दवाज़ी करनी 
चाहिए, और न बहुत सुस्ती ही। यदि भारतवर्ष की स्त्रियाँ 
श्रपनी आवश्यकताओं के अजुसार पाश्चास्य देशों की ख्रियो की 
कुछ अच्छी बाते अहण करके अपनी योग्यता दिखला सके, तो 


श्यर भारतीय दस्ट्षियाँ 


वे बाधाएँ ओर रुकावट बहुत कुछ दूर हो सकतो हैं, जिनके 
कारण हम पाश्चात्य देशों की बराबरी नहीं कर सकते । पर यदि 
हम कुछ उपयोगी पाश्चात्य विचारों को बिलकुल अपने ढंग पर 
अपना ले, तो हम स्वयं सब प्रकार से अपनी बहुत अधिक 
उन्नति कर सकते हैं; साथ-ही-साथ दूसरे देशों के ल्लोगों को 
भी बहुत अधिक लाभ पहुँझा सकते हैं | जब पश्चिम ओर पू्च 
का यह भेद्‌-भाव दर हो जायगा, तब सभी देशों की बहुत 
अधिक उन्नति हो सकेगी, ओर सभी जांतियाँ तथा सभी राष्ट्र 
एक सावराष्ट्रीय श्राठृत्व की रस्सी में बँघ जायँगे। 
मानव-जाति के कल्याण के लिये जिन संस्थाओं ओर संग- 
ठनो का इस पंथ में उल्लेख किया गया हैं, उनके स्थापन और 
संचालन के लिये बहुत ही उच्च विचार की, पवित्रात्म ओर 
पेसी महिलाओं की आवश्यकता हैं, जो अपनी वहनों और 
अपने देश के बच्चो के द्वित के लिये अपने व्यक्तिगत सुख का 
स्था त्याग कर सक । मातृत्व के कतव्य बहुत हो पत्रित्र ओर 
उच्च है, ओर अब दिन-पर-दिन यह बात अश्िक स्पष्ट होती जा 
रही है कि सबसे अधिक श्रेष्ठ माताएँ वही होती हैं, जो केबल 
अपने ही बच्चो की नहीं, केंचल अपने परिवार के बच्चों की ही 
नहों, बल्कि अधिक विस्तृत परिवार 'राष्ट्र! के बच्चो के हित के 
लिये भी सदा कुछ-न-कुछ करती रहते हैं, ओर जो अपने देश 
के बच्चों के साथ होनेवाले अन्याय श्रथवा उन्हें पर्ँचानबाले 
डुश्ख के श्रतिकार के लिये, सच्ची माताओं के समान, उद्योग 
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करना अपना परम कतंव्य समभाती हैं। जिस प्रकार कोई 
सच्ची माता अपने घर या परिवार में रहकर अपने बच्चो के 
साथ होनेवाले अन्यायों को, जिनका वह धतिकार कर सकती 
हो, कभी सहन नहीं करती, उसी प्रकार वह अधिक विस्तृत 
परिवार--राए--के बच्चो के साथ होनेचाले अन्यायो को भी कदापि 
सहन नहीं कर सकती, ओर जहाँ तक हो सकता है, उसके प्रति- 
कार के लिये यथासाध्य निरंतर उद्योग करती रहती है। ज्यो- 
ज्यों देश में इस प्रकांर की स्त्रियों की संख्या बढ़ती जाती है,त्यों- 
त्यो स्वस्थ, कर्तेव्य-परायण, प्रसन्न-चित्त ओर होनहार व्यक्तियों की 
भी संख्या बढ़ती जाती है। ओर, जिस देश में ऐसे लोगो की संख्या 
बढ़ती है, वहाँ स्वाभचतः सुख ओर वैभव आदि की भी वृद्धि होतो. 
रहतो है । सामाजिक कल्याण ओर विशेषतः अपनी बहनों तथा 
माताओं के कल्याण के इस निःस्वार्थ-क्षेत्र में ख्रियों के उच्च कोटि 
के नेतिक विचारों और सहाजुभूति के भावों का उस्तरोत्तर 
विकास होने लगता है, उसमें कर्मएयता आने लगती हे, वे 
अपने कार्यों में ढढ़ होने लगती ओर सानव-जाति की सब बातों 
को बहुत श्रच्छी तरह समभने लगती हैं । इससे ख्तरियो ओर 
पुरुषों के पारस्परिक संबंध भी दृढ़ ओर पवित्र होने लगते हैं, 
ओर फलतः उस उद्देश्य की सिद्धि होतो है, जिसके लिये इस 
संसार की रचना हुई है। 

आशा है, यह पुस्तक पढ़कर ओर संसार के अनन्‍्यान्य देशों 
की खस्तनियों के काय-च्ेजो का ज्ञान प्राप्त करके, हमारे देश को 
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ख्रियाँ भी अपने देश की परिस्थितियों और अपनी फ्राचीन 
संस्कृति तथा गौरव का पूरा-पूरा ध्यान रखती हुई अएने कतेव्यों 
का निर्णय करंगी, ओर तदनुसार का्ये-चेत्र में उतरकऋर अपने 
'देश की वर्तमान दीन-हीन दशा के खुधार में सब प्रकार से 


खहायक होंगी । तथास्तु । 
सर्च मबंतु सुखिनः सब संतु निरामयाः 
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